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कृष्ण कृष्णेति भाषन्तं खुस्वरं उुमनोदरम । 
यतिवेषघरं सौस्यं भ्रीचैतन्यं नमास्यहम्‌ ॥ 
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समरपंण 


देवदेव जगप्ताथ गोविन्द पुरुषोत्तम । 
नारायण हृपीफेश पुण्यस्छोकाच्युताव्यय ॥ 


क्या करना चाहते हो ठम, प्यारे | तुम्हारी माया त॒म्हीं जानो। 
जहैँ में समाप्ति करना चाहता हूँ, वहाँ ठुम असमात्ति कर देते हों और 
जहाँ असमाति चाहता हूँ वहाँ तग्हारे फार्यकी उमाति हो जाती है। 
फिर मुझ मृढमतिका चाहना ही व्यर्थ है। प्यारे[ मेरे इस चशम्चल 
मनको ऐसा बना दो कि में कुछ चाहूँ ही नहीं। ठम्हारी चाहमें ही मस्त 
रहूँ। ठुग्हरी इच्छापर ही अवलम्बित रहूँ | क्यों ठीक है न नाथ | कया 
बना दोगे मेरे मनको ऐंसा १ क्‍या मेरी “अपनी चाह को मिथ दोगे ! 
तुम्हारी चाह अमोध है, उसमें न राईभर घट सकता है और न तिलमर 
बढ सकता है। लो, यह त॒म्दारी चाह पूरी हुई | अपनी वस्त॒ुकों सरह्ालो। 


चैश्ञाखी पूर्णिमाकी सन्ध्या तुम्दारा दी 
संबंत्‌ १९८५ #प्रभु” 


लश्कर िचर...+5 


आद्िधृत 
नमस्ते लवभावाय अह्मणेपनन्‍्दशक्तये । 
कृष्णाय वाहुदेयाय योगादाँ पठये तमः ॥8 
( श्रीसक्भा० ६० । ६३ । २५ ) 





चनादेंगा | न ऊाने मनुष्य निरन्तर कितनी-कितनी वातें छोचता रहता 
है। किन्ठु 'होइहं तोइ जो राम रखि रात! समके रेस कोई परिवर्तन 
नहीं कर सकता | क्योंकि उत्वसंकल्प तो राम ही हैं; अव्यक्ष प्राणीके 
संकल्प तो ध्णिक और अखायी होते € | 
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चोये मायमें पुरीकी स्धूुऋ घन्‍नाएँ और यनन्‍्मीया-लीझा लिखकर इसे 





प्राक्षथन ह 


समात्त करेंगे, किन्तु 'मेरे मन कुछ और थी, विधिनाके कुछ और! 
तीन खण्ड लिख जानेपर चौथा खण्ड कुछ बड़ा हो गया, फिर भी 
भहप्रभुकी गग्भीरा-लीला, छः गोखामियोंका वृत्तान्त आदि अत्यन्त 
आवश्यक प्रतंग रह ही गये । इसलिये चार खण्डोंमें समात्त न होकर यह 
प्रम्य पाँच भागोंमें समाप्त हुआ और आज चौये-पॉचय दोनों ही खण्ड 
समात्त हो गये । अब भविष्य क्या करायेंगे, कुछ पता नहीं । अस्त, 
प्राव्कौको इससे क्या, वे इस शरीरसे जो कुछ कराना चाहें करायें, किन्त 
पाठक तो ग्रेमसे श्रीचेतन्य-चरिभ्रका ही अध्ययन करें | इसलिये अब 
आगे अधिक बात न बढ़ाकर पाठकंसे सविनय प्रार्थना हे कि; वे खूब 
भनोयोगके शान्त, एकान्त दृदयसे दत्तचित्त होकर महाग्रभुके इन्दावन- 
गमनका उृत्तान्त अगले अध्यायोर्मे पदना आरम्भ कर दे | इति शम्‌ । 


द धोहरिवायाका याँघ भक्तचरणदासानुदास- 
बेशाखी पूर्णिमाकी अधेरात्रि प्रशुदत्त ब्रह्मचारी 


संवद्‌ १९८९ 


चीहरि+ 


सह्तलाचरण 
वंशीविभूषितकरान्रवनो रदाभात्‌ 
पीताम्व॒राद्रुणविम्वफलछाघरोष्टातू । 
पूर्णन्डुसुन्दरसुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृण्णात्परं किंमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 


चाहे जान न सकूँ, यह दूसरी वात है, किन्तु बॉसकी छिद्ोंदाली 
पोछी मुरठी; आकाशके समान नीछा रंग, चमकीला किनारीदार पीछा 
पीताम्र, अरुण रंगके पतले और गुलगुलेसे प्यारे-प्यारे ओष्ठ, मन्द-मन्द 
मुसकराहटयुक्त मनोहर मुख और वढ़े-बढ़े कटीले क्ांक्षोयुक्त कमलके 
समान सुच्दर नेत्र, इनके अतिरिक्त जानने योग्य कोई दूसरी वस्तु ही नहीं। 
इसलिये जानमें या अनजानमें इन्हीं सवके लिये में पुन+पुनः प्रणाम 
करता हूँ। 
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घछीहरिः 


पु फ़ों 
प्रमुके वृन्दावन जानेसे भक्तोंकी विरह 
सज्ञनसक्ञो माभूद्‌ यदि सक्गो माउस्तु तत्पुनः सोहः। 
ऋ्ेद्दी यदि मा विरद्दो यदि विरदों माइस्तु जीवितस्थाशा ॥३ 
(सु० २० भां० ९१॥ २० ) 
दक्षिणकी यात्रा समाप्त करनेके अनन्तर महाप्रभुको नीछाचलूमें 
रहते हुए चार वर्ष हो गये । इन्द्रायन जानेंके लिये प्रभु प्रतियर्ष सोचते 
थे, किन्तु रथ-्यात्राके पभात्‌ भक्त कहते चातुर्मासमें यात्रा निषेध है, थे 
कार्तिक आनेपर दिवाली करके जानेफी कहते | फिर जाड़ा आ जाता, जाड़ा 
समास होनेपर कहते बढ़ी गर्मी है, पश्चिममें तो और भी अधिक है 
अब कहाँ जाइयेगा। इस प्रकार आज-कल करते-करते ही चार वर्ष, 
व्यतीत हो गये। महाप्रश्ञ राय रामानन्दजी तथा सा्वभौम भद्यचार्य आदि 
भक्तेकि प्रेम-पाशमें इस प्रकार जकड़कर वे हुए ये कि वे स्वेच्छासे 





& उच्तम बात तो यह दे कि सज्ननोंका सट्ठ ही न द्वो, यदि 
कदाचित्‌ सद् हो ही जाय, तो उनसे स्नेद्द न हो, दैवयोगसे स्नेह भी 
हो जाय तो उनसे वियोग न हो भौर यदि वियोग द्वो तो फिर इस 
जीवनकी जाया न रहे। भर्थात्‌ ध्यारेके विरद्दकी अपेक्षा सर जाना 


अच्छा है | 
१ 


२ ध्रीध्रीचेतन्य-चरितावली खण्ड ४ 


जानेमें समर्थ ह्दोनेपर भी इन लछोगोंकी सम्मति लिये बिना जाना नहीं 
चाहते थे । भक्तोंने जब देखा कि अबकी वार प्रभु इन्दावन जानेंके लिये तुले 
ही हुए हैं, तो उन्होंने विवद्यतापूर्वक्क अपनी खीकृति दे दी। अबके 
गौड़ीय भक्त रथ-यात्रा करके ही छीट गये थे, सदाकी भाँति उन्होंने 
चातुर्मास पुरीमे नहीं किया था। प्रभुने उनसे कह दिया था कि तुम चलो 
हम भी पीछेसे आयेंगे | इसी आनन्दमें भक्त प्रसन्नतापूर्वक चले गये थे | 
वर्षाकाल समाप्त हो गया | क्वारका महीना आ गया। विजया- 
दर्मीके दिन महाप्रभुने गौड़ होते हुए. वृन्दावन जानेका निश्चय किया। 
प्रातःकाल उठकर वे नित्य-कर्मसे निवृत्त हुए । समुद्र-लान करके प्रभु 
लौटे भी नहीं थे कि इतनेमें ही, भक्तोंकी भीड़ छगनी आरम्भ हो गयी | 
धीरे-धीरे सभी मुख्य-मुख्य भक्त महाग्रभुके स्थानपर एकनित हुए | महा- 
प्रभु सभी मक्तोंकी साथ लेकर श्रीजगन्नाथजीके दर्शनोंके लिये चले। 
मन्दिरमें पहुँचकर प्रभुने मगवानसे आज्ञा मोँगी; उसी समय पुजारीने 
माला और ,प्रसाद छाकर प्रभुको दिया | भगवानकी प्रखादी, माछा और 
महाप्रसादान्न पाकर प्रभ्॒ अत्यन्त ही सन्त॒ष्ट हुए और इसे ही मगवानकी 
आशा समझकर मन्दिरकी प्रदक्षिणा करते हुए थे कबककी ओर चलने 
छगे। प्रमुके पीछे-पीछे सेकड़ों गौड़देशीय तथा उड़िया-भक्त आँसू 
बहाते हुए चल रहे ये । महाप्रभु उनसे वार-वार लछौटनेके लिये कहते, 
उनसे आग्रह करते, चलते-चलते खड़े हों जाते और सबको प्रेमपूर्वक 
आलिड्जन करते हुए कहते---वस, अब हो गया | अब आपलछोग अपने- 
अपने घरोंकोी छोट जायें । पुरुषोत्तम भगवानकी कृपा होगी, तो मैं 
शीघ्र ही लौदकर आपलोगोंके दर्शन करूँगा |? इस प्रकार प्रमु भौँति- 
ऑँतिसे उन्हें समझाते, किन्तु कोई पीछे छौटता ही नहीं था, छौठना 
तो अछग रहा, पीछेकी ओर देखनेमें भी भक्तोंका हृदय फटता था, वे 
प्रभुके वियोगजन्य दुः्चका स्मरण आते ही जोरोंसे रुदन करने रूगते | 


प्रभुके वृन्दावन जानेसे भक्तोंको विरह झ्‌ 


इस प्रकार भक्तोंकों आग्रह करते-करते ही प्रभ॒ भवानीपुर आ पहुँचे | 
महाप्रभुने भव आगे और चलना उचित नहीं समझा, अतः यहीं रात्रि- 
निवास करनेका निश्रय किया। इतमेमें ही पालकीपर चढ़कर राय रामानन्दजी 
भी प्रभुकी सेवा आ पहुँचे । उनके छोटे भाई बाणीनाथजी 
भी भगवानका बहुत-सा प्रसाद कई आदमियेसि साथ लिवाकर भवानीपुर 
आ उपस्थित हुए। महाप्रभुने अपने हाथीसि जगन्नाथजीका महाप्रसाद समी 
भक्तोंकों आग्रहपू्वक खूब ही खिलाया और आपने भी भक्तोंकी प्रसन्नता- 
के निमित्त साथ ही प्रसाद पाया । रात्रिमर समीने वहीँ विश्राम किया । 


महाप्रभुके अत्यन्त आग्रहसे कुछ भक्त तो पुरीकों छौट गये, किन्द 
बहुत-से प्रभुके साथ ही चलनेके लिये तुले हुए; थे । उनमें मुकुन्द, गोविन्द 
दत्त, गदाधर, दामोदर पण्डित, व्रेधर, खरूप गोसखामी, गोविन्द, 
घन्दनेश्वर, सावभीम भद्टाचार्य तथा रामानन्द राय आदि मुख्य थे। महाप्रभु 
इन सबके साथ भुवनेश्वर आये और वहाँसे दर्शन करके कठक पहुँचे। 
यहाँपर सभीने गोपाल भगवानके दर्शन किये और सभी मिलकर संकीर्तन 
करने लगे । इसी समय खप्नेश्वर नामक एक व्राहणने प्रभुका निमन्‍्त्रण 
किया, महाप्रमु उसका निमन्त्रण स्वीकार करके उसके यहाँ मिक्षा करने 
गये । शेप सभी भक्तोंकों राय रामानन्दजीने भोजन कराया। महाप्रभुने 
एक सुन्दर-से वकुलबृक्षके नीचे अपना आसन लगाया। 


राय रामानन्दजी उसी समय कट्काधिप महाराज प्रतापरुद्रजीके 
समीप गये और वहाँ जाकर उन्होंने प्रभुके शमागमनका समाचार सनाया। 
इस सुखद समाचारके सुनते ही महाराजके हपका ठिकाना नहीं रहा | वे 
अस्तव्यस्त-मावसे प्रेममें विभोर हुए प्रभुके दर्शनोंके लिये चंले। उनके 
पीछे उनके सभी मुख्य-सुख्य राज-कर्मचारी भी प्रभुकी चरण-बन्दना करनेके 
निमित्त चले । महाराज अति दीन-वेषसे आँखोंमें आय, भरे हुए अत्यन्त 
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ही नम्नताके साथनंगे ही पॉ्यों प्रभुके समीप जा रहे ये। उन्होंने दूर ही 
पालकी छोड़ दी थी और पैदल ही प्रभुके समीप पहुँचे। पहुँचते ही वे अघीर 
होकर प्रभुफे पादपत्मोंमे गिर पढ़े | मद्राजकी अपने पेरोंमें पढ़े देखकर 
प्रमु जल्दीसे उठकर खड़े हो गये और उन्हें जोर्येसे आलिंगन करने छगे। 
महप्रमुका प्रेमालिज्नन पाकर महाराज बेसुध हो गये, प्रभुके नेन्नोंसे निरन्तर 
प्रेमाशु निकल रहें थे; ये अश्रु उन मद्दामाग मद्दाराजक्रे सभी वर्ननोंको 
मिगो रहे थे | उन वर्जोका भी सौमाग्य था | वढ़ी देरतक वह कच्ण 
हृश्य ज्यॉ-का-त्यों ही वना रहा | फिर महाप्रभुने महाराजक्ो प्रेमपूर्वक अपने 
समीप बैठाया और उनके शरीर, राज्य तथा कुठ्म्ब-्परिवारकी 
कुदाल-क्षेम पूछी । बहुत देरतक महाराज प्रभुके समीप वैंठे रहे | 


महाराजके प्रणाम कर लेनेके अनन्तर ऋमझः समी बढ़े-बढ़े राज- 
कर्मचारियोंने प्रमुके पादपद्मोमे प्रणाम किया और प्रभु-कहृपाकी याचना की | 
महाप्रभुने उन समीपर कृपा की और बे समीसे प्रेमपूर्थक कुछ-न-कुछ बातें 
करते रहे | 
महाराजने परभुकी यात्राके पथममें सर्वत्र ही उनके ठहरने तथा 
नियत समयपर जगन्नाथजीके प्रसाद पहुँचानेका प्रवन्ध कर दिया | बहुत-से 
आदमी पहलेते ही तैयारी करनेके लिये भेजे गये कि जहाँ-जहाँ प्रभका 
ठहरना हो, वहाँ वाउखान तथा भोजनादिका सभी सुब्यवस्थित प्रबन्ध हो 
सके । महाप्रभुको पहुँचानेके लिये उन्होंने अपने हरिचन्दनेश्वर और 
नद्जराज नामक दो राजमन्त्रियोक्नो राज्यकी सीमा पार करानेके निमित्त 


प्रमुके साथ कर दिये। महाग्रमुकी शा 
जी दिये। महाप्रसुकी आज्ञा पाकर महाराज अपनी राजधानीको 


को राजि थी, ऋत बड़ी सुद्ववनी थी, न तो यर्मी थी न जाढ़ा | 
ह।भहन रातरिमें ही यात्रा करनेका निश्चय किया | महाराजकी सनियाँ 


प्रभुके उन्दावन जानेसे भक्तोंकोी विरद्ध ष्‌ 


प्रभुके द्शनोंफे लिये उत्सुकता प्रकट कर रही थीं, इसलिये मरहाराजने 
हाथियोंपर जरीदार पर्दे डलवाकर उन्हें रास्तेके इधर-उधर खड़ा कर दिया, 
जिससे वे महाप्रभुके भलीभौति दर्शन कर सके । महाप्रस्‍ु प्रेममें पागल हुए 
सन्द-मन्द गतिसे उधर जाने लगे । उनके पीछे हाथी, घोड़े तथा बहुत-से 
लोगोंकी भीड़ चली | इस प्रकार सभी भक्तोंके सहित प्रभु चित्रोत्पला 
नदीफे किनारे आये । वहाँ महाराजकी ओरसे नौका पहलेसे ही तैयार 
थी । मह्ाप्रभुने भक्तों के सहित चित्रोत्पला नदीकों पार किया और चत॒द्वारमें 
आकर सभीने रात्रि व्यतीत की। जहाँसे प्रभुने चित्रोत्पछाको पार किया, 
वहाँ मह्यराजने प्रभुकी स्मृतिमें एक बढ़ा भारी स्मृतिस्तूप वनवाया और 
उस घाठकों तीर्थ मानकर स्नान करनेके निमित्त आने छगे | 

गदाधर पण्डितका नाम तो पाठक जानते ही होंगे । ये महाप्रभुकी 
आशासे क्षेत-संस्यास लेकर पुरीके निकट गोपीनाथजीके मन्दिरम उनकी 
सेया करते हुए नियास करते थे ) फिसी तीर्थमें धर-दवारको छोड़कर 
प्रतिशापूर्थक रहनेको क्षेत्र-संन्यास कहते हैं। यहाँ रहकर भगवत्त-्रीत्यर्थ 
ही सब कार्य किये जायेँ, इसी सद्भुल्पसे पुरुषोत्तम-श्षेत्रम गदाघरजी 
नियास करते थे | जब महाप्रभु गौड़-देशको चलने छगे, तब तो उल्हेँ 
पुरुषोत्तम-क्षेत्रम रहना असदा हो गया और वे सब-कुछ छोड़-छाड़कर 
प्रमुके साथ हो लिये । मद्प्रभुके चरणोंमे उनका दृढ़ अनुराग था, वे 
महाप्रभुकी परित्याग करके ध्षणमर भी दूसरी जगह रहना नहीं 
चाहते थे । महाप्रभुने इन्हें बहुत समझाया, किन्तु ये किसी प्रकार भी 
लौयनेको तैयार नहीं हुए. । जब महाग्रभने अत्यन्त ही आग्रह किया, तब 
प्रेमजन्य रोषके खरमें इन्होंने कहा--'आप मुझे विवद्य क्यों कर रहे हैं | 
जाइये, में आपके साथ नहीं जाता। में तो नवद्वीपर्म शचीमाताके 
'दर्शनेके लिये जा रहा हूँ | आप मेरे रास्तेको तो रोक ही न लेंगे । बस, 
'इतना ही है कि में आपके साथ नहीं चलूँगा |” इतना फहकर ये प्रभुसे . 
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तप 


अल्ग-ही-अछग चलकर कटक होते हुए यहाँपर आकर मिल गये 
महप्रमने इन्हें प्रेमपूर्वक्त समझाते हुए कद्दा--दिखो, ठुम जिद्र करते 
हो और अपनी बातके सामने किसीकी बात मानते नहीं यह अच्छी 
बात नहीं है । ठुम सोचों तो रही, ठग्हारे गीढ़ चलनेसे दो महान 
पाप होंगे, एक तो योपीनाथ भगवानकी पूजा रद जाबगी, दूसरे तुम्हारी 
अतिज्ञा भज्ञ हो जायगी | इसलिये तुम नीलाचछ ही छीट जाओ, 
मैं शीघ्र लौट आऊँगा ।? 


प्रेमके अश्रु वहाते हुए गदाघर पण्डितनें कह्ा--'प्रमों ! आपके 
लिये मैं सर्वका त्याग कर सकता हूँ | आपके सामने प्रतिज्ञा कैसी ! 
प्रतिश्ा आपके ही लिये तो की है, जहाँ आप हैं वहीं नीछाचल है, 
इसलिये में नीछाचलसे प्ृथक्‌ कमी हो ही नहीं सकता । 


महाप्रशने कहा--वावा, तुम्हारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं । पाप 
सब मेरे ही सिर चढ़ेगा | यदि तुम झुझे पापी बनाना चाहते हों, 
तो भले ही मेरे साथ चलो, नहीं तो पुरी लीद जाओ ।? 

अधीरताके साथ गदाघर गोखामीने कह्ा--प्रमों | समी पाप 
मेरे सिर हैं। में उमी पापोंको सह छूँगा, किन्ठ आपका वियोग 
नहीं सह सकता ।* 

तब महाप्रमुने कठोस्ताके साथ कहय--गदाघर ! तुम मुझे प्रसन्न 
करना चाहते हो, तो अमी पुरीको छौठ जाओ | ठुम्हारे साथ चलनेसे 
मुझे महान्‌ कष्ट होगा | यदि त॒म मेरा छुछ भी सम्मान करते हो, तो 
ठुम्हें मैं मपनी शपथ दिलयकर कहता हूँ कि ठुम पुरी लौट जाओ [ 
यह कहकर प्रठुने उनका शाद्राल्ज्विन किया | प्रमुका आलिड्न पाते ही 
गदाधर पण्डित मृछित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । अब आगे कहनेको 
कोई बात ही नहीं रही | उसी समय छुयोग देखकर प्रमुमे पास खड़े 


प्रभुके चन्दावन जानेसे भक्तोंकी घिरह ७ 


है 33. इाचायकों ् के 
हुए सावेभौम भ देखकर उनसे कहा--“भद्ाचाय महोदय, 
इन्हें अपने साथ ही पुरी ले जाइये ।? 


भद्टाचार्य अवाकू रह गये | उन्हें कुछ कहनेको ही अवसर 
नहीं मिला । उन्होंने दु/खित चित्तसे प्भुके चरणोंमें प्रणाम किया | 
प्रभु उन्हें प्रेमपूयंक गलेसे लगाकर आगेके लिये चल दिये और ये 
खड़ें-खढ़े प्रभुकी ओर देखते हुए रोते ही रहे । 

अब महाप्रभुके साथ परमानन्दपुरी, खरूप गोखामी; जगदानन्द, 
मुकुन्द, गोविन्द, काशीश्वर, हरिदास आदि सभी भक्त गौड़ जानेकी 
इच्छासे चले। याजपुरमें पहुँचकर प्रभुने उन दोनों राजमन्त्रियोंकी भी 
कह-सुनकर लौटा दिया। उस दिन महाप्रभु रानिमर रामानन्दजीसे- 
कृष्ण-कथा-कीर्तन करते रहे | रेमुना पहुँचकर राय रामानन्दजीकों मी 
प्रमुने लौट जानेकी आज्ञा दी। थे दुःखित मनसे रोते-रोते प्रभुकी पद- 
धूलिकों मस्तकपर चढ़ाकर पीछेको छोटे और मशाग्रभु रेहनाको पार करके 
आगेके लिये चल दिये। हे 

महाप्रभु जिस आममें भी पहुंचते, वहीं महाराज प्रतापरुद्रजीकी 
ओससे प्रभुके स्वागतके निमित्त बहुत-से आदमी मिलते | वे महाग्रभुका 
खूब सत्कार करते। स्थान-स्थानपर जगन्नाथजीके प्रसादका पहलेसे ही 
प्रन्‍न्ध था । इस प्रकार रास्तेमें कृष्ण-कीर्तन करते हुए और अपने श॒म 
दर्शनोंसे आम-बासी तथा राजकर्मचारियोंकों इृता्थ करते हुए प्रश्न 
उड़ीसा-राज्यकी सीमापर पहुँच गये | 


हि 


जननीके दर्शन 
जननी जन्मभूमिश्व जाहवी च जनाई्द॑नः | 
जनकः पश्चमश्चेव जकाराः पद्च दुलभाः ॥# 

(सु० र० मां० १$६४॥। १७०) 
नीलाचलतसे प्रस्मान करते समय प्रभुने सावभौम आदि भक्तोंरे 
कहा था--गौड़-देश होंकर इन्दावन जानेसे मेरे एक पन्‍य दो का 
हो जायँगे | प्रेममयी माताके दर्शन हो जायेंगे। भागीरथी-लान और 
मक्तोंसे सेंट करता हुआ मैं रास्तेमे जन्म-भूमिके भी दर्शन करता जाऊँगा। 
महाप्रशु जनाद॑नके हो जानेपर भी जननी, जन्मभूमि और जाहृबीके प्रेम- 
को नहीं भुछा सके थे। उनके विद्या दृदवर्म इन तीनोंद्ीके लिये 
विशेष खान था। इन तीनोंके दहनेकि लिये वे व्यप्न हो रहे थे । उड़ीसा- 
प्रान्वकी अन्तिम सीमापर पहुँचते ही त्रिताप-हारिणी मगवती मागीरथीके 
मनको परस प्रसन्नता प्रदान करनेवाले शुभ दर्शन हुए । आज चिर्काल- 
के अनन्तर जयद्वन्य सुर्चरि भगवती जाह॒बीके दशनमाजसे ही प्रमु 
मूज्छित होकर प्रम्वीपर गिर पड़े और--गल्ले-गड्े! कहकर जोरोंसे रदन 
करने छगे । वे गद्गद कण्ठसे गज्ञाजीकी स्तुति कर रहे थे | छुछ देरके 
अनन्तर प्रभु उठे और भक्तोंके सहित उन्होंने गल्लाजीके निर्मल शीतल जल- 
में खान तथा आचमन किया । उड़ीसासीमा-प्रान्क्ते अधिकारीने 
प्रमुके खागत-सत्कारका पहलेसे ही विशेष ग्रवन्ध कर रक्‍्खा या, प्रभु- 
के दशशनसे अधिकारी तथा सभी राज-कर्मचारियोंको परम अतत्नता 
हुईं । वे प्रश्के पेरोंमे पढ़कर रूदन करने लगे | प्रमुने उन्हें छातीसे चिपटा- 
& जननी, जन्सभूमि, जाहवी (रही), जनादन और जनक 


(पिता) ये पाँच ज़कार संसारमें दुलूम हैं अयात्‌ माग्यशालीकों ही 
इनके दर्शन होते हैं । 
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कर कृपा प्रदर्शित करते हुए उनके शरीरोंपर अपना कोमल हाथ फेरा। 
प्रभुका स्पर्श पाते ही वे प्रेममें उन्‍्मत्त होकर, 'हरि बोल; हरि बोल” कहकर 
रुत्य करने लगे । प्रभुके आगमनका समाचार सुनकर आस-पासके तभी 
गआमोके ली-पुरुष तथा बालकजच्चे प्रभुके दर्शनोंकी छालसासे घाटपर 
आ-आकर एकत्रित हो गये । वे समी ऊपरको हाथ उठा-उठाकर दृत्य 
करने लगे और आकाशको दिला देनेवाली हरि-ध्वनिसे दिशा-विदिशाओं- 
को गुजाने छगे। 
उस पार गौढ़-देशकी सीमा थी, गौड़-देशके सी माधिकारी यवनने इस 
भारी कोलाहलकों सुना | इसलिये उसने इसका असली कारण जाननेंके 
लिये एक गुप्तचरकों भेजा । उन दिनों दोनों राज्योमिं घोर तनातनी हो रही 
थी। यहाँते गोड़ जानेके तीन रास्ते थे, तीनों दी चुद्धके कारण बन्द थे, 
आपसमें एक-दूसरेकी सदा भय ही बना रहता | वह गुतचर हिन्दूका 
वेष धारण करके प्रभुके समीप आया ! प्रभुके दर पाते ही वह अपने 
आपेकफो भूछकर प्रेममें उन्मत्त होकर जोरोंसे इृत्य करने लगा। उसी 
वेहोशीकी दश्शामें-चह अपने स्वामीके समीप पहुँचा | प्रान्ताधिपने 
उससे उसकी प्रसन्नताका कारण पूछा | उसने गद्गद कण्ठसे ठहर-ठहर- 
कर कहा--सरकार ! क्या बताऊँ, जिन्हें में अभी देखकर आया हूँ, 
वे तो मानों सौन्दर्यके अवतार ही हैँ | उनकी सूरत देखते ही मैं 
शरीरकी सुधि भूल गया | उनकी चितवनमें जादू है, मुसकानमें मादकता 
है और वाणीमे उन्मादकारी रस है | आप उन्हें एक वार देखभर लें, 
सब बातें भूछ जायेंगे और उनके बेदामोके गुलाम बनकर कदसोंमें 
लोटपोट होने लगेंगे |? 
उस गुप्तचरके मुखसे ऐसी बात सुनकर अधिकारीने अपने एक 
परम विश्वासी अमात्यकों उड़ीसा-प्रान्तके अधिकारीके समीप भेजा और 
अभुके दर्शनकी अपनी 'इच्छो प्रकट की। मन्‍्त्री महोदय भी प्रभुके 
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विश्वव्यापी प्रेमके प्रमावसे बचने नहीं पाये; वे भी उस अनुपम रखा- 
सबका पान करके छक-से गये, उन्होंने प्रेममरे बचनोमि अपने सवामीके 
संवादकों उड़िया-अधिकारीके समीप कद छुनावा | यवन अधिकारीकी 
ऐसी अभूतयूब॑ अमिरापाको छुनकर उद़ियाधिकारी प्रभ्के त्रिडोकपावन 
प्रेमकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहने लगे--महाग्रम॒ किसी एकके 
हैं ही नहीं, उनके ऊपर तो प्राणिमात्रका समानाधिकार है। आपके स्वामी 
यदि प्रभ-दर्शनकी इच्छा रखते हैं, तो दमारा सौमाग्य कै वे आये और 
जरूर आयें । हमसे जेसा बन पढ़ेगा उनका आदर-रत्कार करेंगे, 
किन्तु वे ससैत्य न पघारें, अपने दस-पॉच विश्वासी सेवर्कोक़े दी साथ 
अमु-दर्शनके लिये आयें ।! 
इस समाचारको पाते ही बवनाधिकारी अपने दस-बीस विश्वासी 
सेवकोके साथ हिन्हुओंकी-सी पोशाक पहनकर प्रभुके समीप आये | 
उन्होंने प्रमुकी चरण-वन्दना की | प्रभने उन्हें प्रेमपू्वंक आलिड्लन प्रदान 
किया ! वे वहुत देरतक प्रभुकी त्तुति-विनय करते रहे | उढ़ियाधिकारीने 
उनका वथोचित सम्मान और सत्कार किया; उन्हें वहुत-सी वलुएँ उपद्ार- 
खरूप मैँँठमें दीं और उनके साथ परम मैत्रीका व्यवहार किया। पमु- 
दर्शनोंसे अपनेको कृतार्थ समझकर उन छोगेने प्रभुसे जानेकी आज्ञा मँगी, 
तब महाप्रभुके साथी भक्तोमिसे मुकुन्द दतने यवनाधिकारीको सम्बोधन 
करते हुए कहा--“महाश्यय, हमारे प्रमु गड्ाजीके पार होना चाइते दें; 
क्या आप पार होनेका समुचित प्रवन्ध कर देंगे ।! यवनाधिकारीने प्रमुको 
आतःाकाल पार पहुँचानेका वचन दिया और वह पश्लुको तथा सभी 
भक्तोंकी प्रणाम करके अपने स्थानकों छोंठ गया । 
दूसरे दिन यवनाधिकारीकी भेजी हुईं वहुत-सी नौकाएँ आ पहुँचीं। 

अधिकारीके प्रधान मन्‍्नीने प्रभुके पादपद्मोर्मे प्रणाम करके प्रद्यान करनेका 

निवेदन किया । महाप्रभु सभी उड़ीसा-आन्तके कर्मचारियोंकी प्रेमाश्वासन 
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प्रदान करके नौकापर सवार हुए । उनकी नौकाके चारों ओर सशलज 
सैनिकोसे युक्त बहुत-सी नायें जलदस्युओसे किसी प्रकारका मय न हो इस 
फारण प्रभुकी रक्षाके निमित्त आगे-पीछे चलीं | इधर किनारेपर खड़े 
हुए उड़िया-अधिकारी तथा आमवासी आस यहाते हुए, हरि-ध्वनि कर रहे 
ये, उधर नावपर ही प्रभु भक्तोंके साथ सक्कीतंन कर रहे थे, इस प्रकार 
प्रेमके साथ सझ्लीत्तन करते हुए मन्त्रेखर नामक नालेकों पार करके 
प्रभु भक्तोंके सहित पिछलदह पहुँचे । वहाँसे प्रभुने मुसलमान अधिकारीको 
विदा किया और उसे अपने हाथसे जगन्नाथजीका प्रसाद दिया। वह 
प्रमु-दत्त प्रेमप्रसादको पाकर प्रसन्नता प्रकट करता हुआ और प्रभुजत्य 
यियोगसे अघीर होता हुआ वहाँसे छौट गया। महाप्रभु॒ उसी मावसे 
पानीहाटी पहुँचे । 
पानीद्वाटी घाठपर प्रभुके आनेका समाचार बात-की-बातमें फैल 
गया। चारों ओरसे स्री-पुरुप आ-आकर 'गौरहरिकी जय! “शची- 
नन्‍्दनकी जब! आदि ब्रोल-बोलकर आकाशको गुँजाने छंगे | घाटपर 
मनुप्योकी अपार मीड़ एकत्रित हो गयी | किसी प्रकार राघव पण्डित 
प्रभुको अपने घर ले गये । यहाँ एक दिन ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकार्ल 
ही प्रमु कुमारहाटी पहुँचे । नयद्वीपके श्रीवास पण्डितका एक घर 
कुमारहादी भी था। उस समय वे सपरिवार वहीं थे, प्रभुके पधारनेसे उनके 
परियारमरमें प्रसन्नता छा गयी। जी-पुरुष बाल-बच्चे समी आ-आकर प्रमुके 
चरणोंम छोट-पोट होने छगे। काशनपाड़ाके शिवानन्द सेन प्रभुकी आग्रह- 
पूर्वक अपने घर ले गये और वहीं महाप्रभ॒ने मुकुन्द दत्तके भाई वासुदेवके 
घरकों भी अपनी चरण-रजसे पावन किया | एक दिन वहाँ रहकर प्रभु 
दूसरे दिन शान्तिपुरमें अद्वेताचार्यके घरके लिये चले । 
शान्तिपुरमें पहुँचनेके पूर्य ही नगरमरमें प्रशुके आगमनका इछछा 
हो गया | छोग दौढ़-दौड़कर प्रभुके द्शनोके लिये जाने ऊगे | महाप्रभु 
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उस अपार भीड़के सहित अद्वेताचार्यकरे घर आवे | आचाय अपने पुत्र 
अच्युतकों खाथ लेकर अभुके परोंमे पड़ गये । महाग्रइुने उन्हें उठाकर 
छातीसे छगाया और अच्युतके तिरपर वास्वार हाथ फिराने लगे | 
इधर शचीमाताकों भी किसीने जाकर समाचार घुनाया कि प्रमु 

शान्तिपुर आये हुए है । छः बषके विछुड़े हुए अपने संन्‍्वासी एुच्चके मुख- 
की देखनेके लिये माता व्यग्न हो उठी, उसने उस्ती समय आचार्य चन्द्र 
शेखरकी छुलाया | सभी भक्त बात-की-बातमें शा्ीमाताके ऑगनमें 
आकर एकत्रित हो गये | समी प्रभुके दशनोंके लिये व्यत्नता पकट कर 
रहे थे । उसी समय शचीमाताके लिये पारूकी मैगायी गयी और माता 
भी अपने जयन्मान्य पुत्रके मुख देखनेकी इच्छासे श्ञान्तिपुर जानेंकी 
शीघत्रवा करने लगी | 

संसारमें मनुष्य तब वार्तोंका थोड़ालहुत अनुमव कर सकता 

है, किन्द सती-साध्वी आर्य-छलनाओंकी विरह-पेंदनाकी समझनेकी और 
समझकर अनुमव करनेकी सामध्य किसीमें भी नहीं है | मक्त तो अपने 
प्यारे प्रभुके दर्शन करने शान्तिपुर चले जायेंगे । दुद्धा माता भी भक्तेकि 
साथ दौलापर चढ़कर ज्ञान्तिपुरमे अपने प्यारे ल्यलका माथा रूँघ आयेगी 
और अपनी चिरदिनकी साधको पूर्ण कर आवेगी, किन्तु पतित्रता 
विष्युप्रियाकी क्या दा होगी ! दो कोसपर बैठे हुए भी अपने प्राणेश्वरके 
दश्शनसे वह वश्चित ही रहेंगी | उनके लिये उनके पति नीछाचल हों चाहे 
शान्तिपुर दोनों ही खान समान हैँ | हाय रे समाज | पैंने पतित्रताओँके 
लिये इतनी कठोरता क्यों स्थापित की है! राजि-दिन जिनकी मूरति आँखोंमें 
बेत्य कसती रहती है, प्रतिक्षण दृदय जिनका चिन्तन करता रहता है, 
वे ही प्राणरमण प्रियतम इतने समीप रहनेपर भी दहुत्त दूर ही बने हुए 
हैं| विश्णुप्रिया अपनी मनोच्यथाको किसके साममे प्रकट करती ? प्रकट 
करनेकी वात भी तो नहीं थी, यह तो दृदयके गहरे घावकी आन्तरिक 


५/ | 
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कसक थी, इसे तो कोई भुक्तमोंगी ही समझ सकता था। वेचारी 
वाणीकी क्‍या सामर्थ्य जो उस वेदनाको व्यक्त कर सके | विष्णुप्रिया 
अपने पतिके शयनणश्हमें जाकर चुपचाप बैठ गयीं। उस समय उनकी 
आँखीमें एक मी ऑँस्‌ नहीं था; उनका द्वदय जल नहीं रहा था धीरे-धीरे 
छुलूग रहा था, उसमेंसे कड़वा-कड़वा धुओँ निकलकर विष्णुप्रियाजीके 
कमलके समान विकसित मुखकों म्लान वना रहा था । विष्णुप्रियाजी 
सामनेकी खूँटीकी ओर टकटकी लगाये देख रही थीं। एक-एक करके 
उस रान्िकी सभी बातें आन्‍्आकर उनकी दृष्टिके सामने प्रत्यक्ष रृत्य 
करने लगीं | इसी खाँटीपर महीन पीछे रंगका उनके ओढनेका वेख् 
लटक रहा था | यहीं खाटपर मैं उनके अरुण रंगवाढे कोमल चरणोंको 
धीरे-धीरे सुहरा रही थी। वे वार-ब्ार मेरा आलिज्ञन करते और कहते-- 
धुत तो पगली हुई हो, रोती क्यों हों) हंस दो । अच्छा एक वार हँस 
दो! ऐसा कह-कहकर वे बार-बार मेरी ठोडीको अपनी नरम-नरम 
उँगलियोंसि ऊपरकी ओर उठाते थे, उसी समय मुझे नींद आ गयी | 
इन विचारोंके साथ-द्ी-साथ सचमुच विष्णुप्रियाजीकी नींद आ गयी । 
शम्चीमाता शान्तिपुर जानेके लिये तड़प रह्दी थीं। उनका दृदय 
बॉँसों ऊपरकी उछल रहा था, वे सोचती थीं कि पंख होते तो में अमी 
उड़कर अपने निमाईके चन्द्रमाके समान शीतल मुखको चूमती और 
उसके सोनेके समान शरीरपर अपना हाथ फेरकर' अपनी चिरदिनकी 
इच्छाको पूर्ण करती | वे अन्तिम समयरमे विष्णुप्रियासे मिलनेके लिये उन्हें 
हूँढती हुई उसी घरमें जा पहुँचीं | वहाँ जाकर उन्होंने जो देखा उसे 
देखकर तो वे एकदम मयभीत हो उठीं | विध्णुप्रियाजीकी आँखें एकदम 
खुली हुई थीं, उनके पलक नहीं गिरते थे | चेहरेपर विरहजत्य बेदनाकी 
रेखाएँ व्यक्त होकर उनके आन्तरिक असक्य डुःखकी स्पष्ट चूना दे रही 
थीं। उनका शरीर जड वस्तुके समान ज्यों-्कान्सों ही रखा था, उसमें 
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जीवनके कोई चिहनहीं ये। मवमीत होकर माताने पुकारा--विटी ! 
बेटी ! विष्णुप्रिया ! हाय ! बेटी ! तू भी मुझे घोखा दे गयी 'क्या !! 
यह कहकर माता अपने कॉपते हुए. दार्थोसे उनके शरीरकी झकझोरने 
छगीं। बह जल्दीसे उठकर इधर-उधर भौचक्की-सी देखती हुई जोरोसि कहने 
लगी--'क्या, सचमुच वे मुझे सोती ही छोड़कर चले गये । हाय ! 
मैं छुट गयी । मेरा सवंख अपहरण हो गया । यह देखो, खूँटी तो खाली 
पड़ी है, उनका पीताम्बर भी नहीं है।” यह कहकर विष्णुप्रिया पछाड़ 
खाकर फिर गिर पड़ी । माताने अपने हाथका सहारा देते हुए कहा-- 
'वेटी, तू क्या कह रही है! अरी वावरी, यह उठे हो क्या गया है; मैं 
शान्तिपुर जा रही हूँ। तू क्या कहती है £? 


माता अपनी बवहूकी अन्तवेदनाकीं समझ गयी। नारीहदयकी 
वेदना यत्किश्वित्‌ नारी ही समझ सकती है | विष्णुम्रियाजीको अब होश 
हुआ। उन्होंने अपने भावोंको छिपाते हुए. कहा--“अम्माजी, मुझे 
नींद आ गयी थी, उसीमें न जाने मैंने केसा स्व देखा | उसीर्मे कुछ 
बकने छगी होऊँगी । हाँ, आप शान्तिपुर जाती हैं, जायें । उन्हें देख आवें | 
भेरे माग्यमें उनके दरेन नहीं वे हैं | न सही मेरा इतना ही सौभाग्य 
क्या कम है कि उनके दरशनके लिये छार्खों आदमी जाते हैं | आप जायें 
मेरी चिन्ता न करें |! 

अपनी पुत्रवधूके ऐसे हृढ़तापूर्ण वचनोंकों सुनकर माताका 
छृदय फठने छगा । उन्होंने अपनी छातीकों कड़ी वनाकर उस आन्तरिकः 
डु/खको प्रकट नहीं किया और अपनी वहूकी ओर देखती हुई वे 
पालकीमें जाकर बैठ गयीं। नित्यानन्द, वासुदेव, चन्द्रशेखर आचार्यरत्न 
तथा अन्यान्य सैकड़ों भक्त सड़ी्तन करते हुए शचीमाताकी पालकीके 
पीछे-पीछे चले | 
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महाप्रभुने जब माताके आग्रमनका समाचार सुना तो उठकर 
दरवाजेपर आ गये । उन्होंने अपने हाथोंसे माताको पालकीसे उतारा 
और वे अबोध वालककी भाँति उनके चरणोंमें छोटने छगे। प्रभुके 
चरणोमें नित्यानन्दजी छोट रहे थे और अन्यान्य भक्त एक-चूसरेके 
चरणोंको पकड़े हुए रुदन कर रहे थे | बहुत देरतक यह करुणापूर्ण प्रेम 
दश्य ज्यों-का-त्यों ही चना रह । तब माताने अपने कॉपते हुए हा्योति 
सिंहके समान अपने तेजख्ी संन्यासी पुत्रको उठाकर छातीसे लगाया। 
माताके सनोंसे आप-ही-आप दूध निकलने लगा और उस दूधसे धथ्वी मीग 
गयी । मातने पुत्रके अड्डमें लगी हुई धूलि अपने आँचलसे पोछी, पुत्रके 
मुखको चूमा, उनके मायेकों झूँघा और सम्पूर्ण शरीरपर हाथ फिसती 
रही । प्रेमके कारण बह कुछ कह नहीं सकी । बहुत देरके अनन्तर प्रभु 
माताकों साथ छेकर भीतर धरमें गये । वे मौति-भॉतिसे माताकी स्ठुति 
करने छगें। अपने शहनत्यागलूपी अपराधके निमित्त क्षमा मौगने लगे 
और माताके प्रति असीम प्रेम प्रदर्शित करने छगे। माता इतने दिनेकि 
पश्चात्‌ अपने प्यारे पुत्र॒को पाकर परम प्रसन्न हुई और अपने आसुअसे 
उनके-वद्चोंको भिगोती हुई भौति-भौंतिके प्रेम-बाक्य कहने छगीं। उस 
समय माता-पुत्रका यह सम्मिलन अपूर्य ही था । रातिम सभी भक्तोंने मिल- 
कर सह्जी्तन किया । माताने अपने हार्थेसि अपने संन्यासी चुत्रकों भोजन 
कराया ।-माताकी सम्तुष्टिक निमित्त उस दिन प्रभुने खूब डटकर भोजन 
किया । दूसरे दिन प्रशने मक्तोंके सहित माताकों विदा किया । माताने 
घर आनेका आप्रह किया | प्रशुने वचन दिया कि अभी तो मैं पौच-सात 
दिन यहीं हूँ; हो सका तो आऊँगा। भाता फिर मिलनेकी आशा 
रखती हुई नवद्वीपको लोट गयीं । 


ध्ड ल्‍ 


विष्णुप्रियाजीको संनन्‍्यासी खामीके दशेन 
पाणिआहस्य साध्वी त्री जीवती वा म्ुतस्य वा। 


पतिलोकमभीप्सन्ती . नाचरेत्किश्चिद्पियम्‌ ॥# 
(सु०र०साँ०३६६॥१७ ) 
मेरा अपना ऐसा विश्वास है और शा््रोंका भी यही सिद्धान्त है 
कि यह संसार एकान्तवासी तपस््री महापुरुषोके पुण्यसे तथा पतित्रताओं- 
के पातित्रतके प्रभावसे ही स्थित है। शासतरोंका यही अमिमत है कि 
संसार घर्मपर ही स्थित है और स्त्री-पुरुषोके लिये संसारी भोग्य पदार्थोंकी 
आसक्ति छोड़कर प्रभुसे प्रेम करना या मन, वचन तथा कर्मसे पातित्रत- 
धर्मका पालन करना यही परमधघर्म बताया गया है | तपस्त्रीकों मान- 
सम्मानकी पीछेसे इच्छा हो सकती है। भगवत्त-भक्ति भी प्रसिद्धिके लिये 
की जा सकती है, किन्तु पतित्रताको तो संसार्से कुछ मतलूव ही नहीं वह तो 
मालती कुसुमकी भाँति निजन प्रदेशर्म विकसित होती है और अपने प्यारे- 
को प्रसन्न करके अन्तमें मुरझाकर वहीं जीण॑-दीर्ण हो जाती है,उसकी गु्त 
सुगन्धि संसारमें व्याप्त होकर छोगोंका कल्याण अवश्य करती है, किन्तु 
इसे तो कोई परम विवेकी पुरुष ही समझ सकता है । सर्वंसाधारण लोगों- 
को तो उसके अखित्वका मी पता नहीं । इसीलिये कहता हूँ, पातित्रत- 
& सती ख्रीका यही परमधघर्म है कि (अप्निको साक्षी देकर एक 
वार) जिसने उसका पाणिग्रहण किया है, चह पति चाहे जीवित हो 
या मर गया हो, बस, उसीके साथ पतिलोकमं रहनेकी इच्छा करती 
हुईं उसकी हर्छाके विरुद्ध छोई भी आत्तरण न करे । 


विष्णुप्रियाजीको संन्‍्यासी खामीके दर्शन. १७ 


भर्म, योग, यज्ञ, तप, पाठ-पूजा और अन्य सभी वापनसे परमश्रेष्ठ है। 
एक सच्ची पतिमरता सम्पूर्ण संसारको हिला सकती है, किन्ठ ऐसी पतित्रता 
बहुत थोड़ी होती हैं । 
पाठकबृन्द ! विष्णुप्रियाजीकी मनोव्यथाकों समझे। इस अल्प वयस्‌- 
में उन्हें अपने प्राणेश्वरकी असद्य विरह-वेदना सहनी पड़ रही है। उनके 
प्राणेश्वर भक्तोंके लिये भगवान्‌ हैं | वे जीवॉका उद्धार भी करते हैं । 
असंख्य जीव उनकी झृपासे संसार-सागरसे पार हो गये | भक्तोंके लिये 
वे साक्षात्‌ नारायण हैं । हुआ करें, उनके लिये तो वे उनके पति-हृदय- 
रमण पति ही हं। वे उनके पास स्थूल शरीरसे नहीं हैं तो न सही, उनके 
दृदयमें तो पतिकी मूर्ति सदा विराजमान है, वे पतिकों छोड़कर और किसीका 
चिन्तन ही नहीं करती ! अह्या, धन्य है उनकी एकनिष्ठ पतिभक्तिकों ! 
बिष्णुप्रियाजीकी आन्तरिक इच्छा थी कि एक वार इस जीवनमें 
अपने आराष्यदेवके प्रत्यक्ष दशन और हो जाये किन्तु वे अपनी इच्छाको 
प्रकट किस प्रकार करतीं और किसके सामने प्रकट करती ! यदि किसीसे 
कहती भी तो वे खतन्त्र ईश्वर हैँ, किसीकी वात मानने ही क्यों छंगे 
इसलिये अपने मनोंगत मार्वोकों द्वृदयमें ही दबाकर वे अपने इश्टदेवके 
चरणोंमें ही मनसे प्रार्थना करने लगीं। वे प्रेमाकर्षणपर विश्वास 
रखती हुईं कहने छगीं--े तो मेरे घटकी एक-एक बातको जाननेवाले 
हैं, मेरा यदि सच्चा प्रेम होगा, तो वे यहीं मुझे दर्शन देने आ जायेंगे ।” 
यही सोचकर वे छुपचाप बैठी रहीं | सचमुच प्रेममें बढ़ा भारी आकर्षण 
है। हृदयमें लगन होनी चाहिये, प्यारेंके प्रति पूर्ण विद्यास हो, दृदय उसके 
लिये छटपटाता हो और स्नेह सच्चा हो तो फिर मिलनेमें सन्देह ही क्या है ! 
जापर जाको सत्य सनेह। सो तेद्दि मिलइ न कछु संदेह ॥ 
मन कोई दसन-बीस तो है ही नहीं। अग्निके समान सर्वत्र मन 
एक ही है। पान-मेंदसे मन बैसा ही गन्दा और निर्मेल बन जाता है। यदि 
२ न 
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दो मन निर्मल और पवित्र वन जायें तो झरीर चाहे कहीं मी पढ़े रहें, 
दोनोंके मनोंगत भावोंकों दोनों ही छाख् कोठपर 
समझतनेमें समर्थ हो सकते हैं 4 शान्तिपुरमें बेटे हुए पर विष्णु 
प्रिवाजीका वेतारका वार मिल गया। प्रमु मानों उन्हींको झृतार्थ करने 
नवद्वीप जानेकी इच्छासे अद्वैताचार्यते विदा लेकर विद्यानगरकी ओर 
चल पढ़े। वहाँ पहुँचकर प्रभु सावभौम भद्याचार्यके भाई वाचलतिके 
घरपर ठहरे । छोगोंकी अपार मीढ़ प्रमुके दर्शनेके लिये आने छगी । जो 
भी छुनता वही नावसे; घड़ौंसे तथा हार्थोसे तेंस्कर गंगाजीकों पार करके 
विद्यानगर प्रभुके दह्यनोके लिये चल देता | उठ समय दोनों वार्टोपर 
नरमुण्ड-ही-नस्मुण्ड दिखायी देंते | प्रठुक्ते वहोँ पहुँचनेसे एक प्रकारका 
मेल्-छा लग गया | गंगाजीके झाउओंका जह्छ मनुष्योके पदाघातसे 
चूर्ण होकर छुन्दर राजयथ वन गया । छोग महामझुकी जयजबकार 
करते हुए महान्‌ कोल्यहल करते और प्रमु-दररानोंकी अपनी आकुलता- 
को प्रकट करते । 

महाप्रभ्ु इस मोड-भाड़ ओर कोछाहलसे ऊत्रकर अपने दो-चार 
भक्तोंके साथ घीरेंसे मनुष्योकी दृष्टि बचाते हुए विद्यानगरसे झुलियाक्ते 
लिये चले गये | प्रमुके दशा न पानेंसे छोग बाचत्यति पण्डितकों 
कोंसने छगे | उन्हें मॉति-मॉतिकी उल्दी-सीधी बातें छुनाने छगे। 
अन्त जब उन्हें पठा चल्त्र कि अमर तो यहाँते चुपके ही निकल यये, 
तब्र तो उनके ढुःखका ठिकाना नहीं रहा, वे उमी प्रदुके विरूमे जोरोंसे 


सदन करने लगे। इतनेसें ही एक त्राह्षणने आकर उमाचार दिया 


। तनत्र वाचत्यांति उठ अपार भमीडुके अग्नणां 


कै 


बनकर कुलियाकी हाँ और चढे। काल्या पहुंचकर ल्वेगने प्रहु 
च्यग्रता 


अकदठ की; अभुने छतपर चढुकर अपने _ 
दर्शनंति लोगोंको झृठार्थ किया | वहुत-से छोग प्रदके दर्शनोंसे अपनेको 


न 
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धन्य मानते हुए अपने-अपने ख्थानोंको छौट गये, किन्तु जितने ही' 
लोग जाते थे, उतने ही और भी बंद जाते थे, सायंकालतक 
यही दृश्य रहा । 


प्रभुके ऐसे छोकव्यापी प्रभावकी देखकर पहले जिन्होंने इनसे हवोष 
किया था, वे सभी अपने पूर्य-इृत्योपर पश्चात्ताप प्रकट करते हुए प्रभुकी 
शरण आये और अपने-अपने अपराधोंके लिये उनसे क्षमा चाही। 
विरोधियोंके हृदय प्रग्ुके संन्यासको देखते ही नवनीतके समान फोमछ 
: हो गये थे | प्रेमका त्याग ही तो भूषण है; त्यागके बिना भ्रम प्रस्फुटित 
होता ही नहीं । संग्रही और परिग्रहीके जीवनमें प्रेम किस प्रकार उत्नन्न 
हो सकता है। प्रभुके प्रेमके प्रभावसे उन पापकर्मबाले निन्‍दर्कोके हृदयोंमें 
भी प्रेमकी तरंगें हिलोरं मारने लूगी | सबसे पहले तो विद्यानगरके परम 
भागवती पण्डित देबानन्दजी प्रभुके शरणापन्‍न हुए और उन्होंने अपने ही 
अपराधमज्जनकी याचना नहीं की, किन्ठ प्रभुसे यह वचन छे लिया 
कि यहाँ आकर जो कोई भी आपसे अपने पूर्यक्षत अपराधोंके लिये क्षमा- 
याचना करेगा, उसे आप कृपापूर्यक क्षमा-दान दे दंगे | महप्रभुके विशाल 
द्वदयमें किसीके पूर्वकृत अपराधोका स्मरण ही नहीं था, वे महापुरुष थे | 
वे संसारी छोगोंके स्वभावसे विवद्य होकर कहे हुए बचनोंका डुदय ही 
क्यों मानने लंगे | वे तो जानते थे--“सहश चेशते स्वस्थाः प्रकृतेशॉन- 
यानपि' ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृतिके अनुसार ही सभी चेशएँ करता 
है, इसलिये किसीकी कैसी भी ब्रातका बुरा न मानना चाहिये; फिर भी 
उन्होंने देवानन्दजीकी प्रसन्‍्नताके निमित्त अपराध-मञ्ञनकी स्वीकृति दे दी | 
समीने प्रभुके चरणोंमें आत्म-समर्पण किया और प्रसुने उन्हें गलेसे छगाया । 

प्रभुके छोटे-बड़े सभी भक्त तथा मक्तोंकी खतरिया-व्चे यहाँ कुलिया- 
में आकर उनके दर्शन कर गये थे। शचीमाता शान्तिपुरमे ही मिल 
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आयी थीं । कोई भी मक्त प्रम-दर्शनोंसे बश्चित नहीं रहा ।महाप्रमु पॉच- 
सात दिन कुलियामें ठहरे | इतने दिनोंतक कुलिवार्मे मेंला-सा ही छगा 
रहा | इतनेपर भी एकान्तर्मे प्रसुका चिन्तन करती हुई विष्णुप्रियाजी अपने 
घरके भीतर ही बैठी रहीं। वे एक सती साध्वी कुल-बघूकी भांति घरसे 
बाहर नहीं निकली, मानों उन्हींकों अपने दर्शनोंसे कृतार्थ करनेके निमित्त 
प्रभुने नवह्वीप जानेकी इच्छा प्रकट की | भक्तीकि आनन्दका ठिकाना 
नहीं रहा । उसी समय नौका मँगाबी गयी और प्रमु अपने दस-पॉन्च 
अन्तरद्ध भक्तोंके साथ गंगा पार कंरके नवद्वीप घाटपर पहुँचे | घाटकी 
सीढ़ियोंपर चढ़कर प्रभु झुल्लाम्बर ब्रह्मचारीजीकी कुटियापर पहुँचे | 
ब्रह्मचारीजी अपने माग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए प्रमुके पैरोंमे छोट-पोट 
होने छगे | क्षणभरमें ही यद्द समाचार सम्पूर्ण नगरमें फेल गया। छोग 
चारों ओरसे आ-आकर प्रभुके दशनोंसे अपनेको कृतार्थ मानने छंगे। 
समाचार पाते ही शचीमाता भी जैसे बैठी थीं, यैसे ही दौड़ी आयी । 
अझुने माताकी चरण-बन्दना की | माता अपने अश्रुओंसे प्रभुके वच्नों- 
को मिगोने छगी । प्रभु चुपचाप खड़े कुछ सोच रहे थे, किसीकी कुछ 
कहनेकी हिम्मत नहीं हुई ! तब प्रभु पेरोंम खड़ाऊँ पहने धीरे-घीरे 
शचीमाताके साथ घरकी ओर चलने लगे। एक-एक करके उन्हें सभी बातें 
स्मरण होने लगी | पॉच-छ: वर्ष पूवे जिस घाठपर स्नान करते थे, यह 
घाट इतने आदमियोंके रहनेपर भी सना-सा प्रतीत हुआ | उमी पूर्व- 
परिचित इक्ष दिल-द्विलकर मानो प्रभुका स्वागत कर रहे हों | वे ही भवन, 
दे ही अद्यलिकाएँ, वे ही प्राचीन पथ, वे ही देवखान प्रभुकी स्मृतिको 
फिरसे नूतन बनाने लगे | महाप्रथ नीची निगाह किये हुए, आगे-आगे 
जा रहे थे। पीछेसे छोगोंकी अपार भीड़ हरिध्यनि करती हुईं आ रही 
थी। घरके सामने आकर पु खड़े हो गये । विष्णप्रियाजीका दिल घड़कने 
लगा । वे अपने प्रेमके इतने भारी वेगकों सहन करनेमें समर्थ न हो सकी। 
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झरोजेमेंसे उन्दोंने अपने जीवनसयंखकी झाँकी की। सिर मुँड़े हुए 
और गेरुए यद्न घारण किये हुए प्रभुको विष्णुप्रियाजीने अमी सर्वप्रथम 
देखा ऐ | उनके प्रकाशमान चेहरेको देखकर विष्णुप्रियाजी चित्रमें लिखी 
मूतिके ही समान बन गयीं। उनके नेत्रेमिंसे निकलनेवाले निरन्तरके 
अभ्ुुकण ही उनकी सजीवताका समर्थन कर रहे थे | 


यिष्णुप्रियाजीकी इच्छा अपने प्राणेशके पाद-पद्मोमिं प्रणत होकर 
कुछ प्रार्थना करनेकी थी, किन्तु इतनी अपार भीढ़में कुल-चधू बाहर 
कैसे जाय, यही सोचकर ये दुविधामें पढ़ गयीं | फिर उन्होंने सोचा 
जब ये यहाँतक आये ६, संन्याती होकर भी उन्हींने इतनी अनुकम्पा की 
है, तब मुझे धाहर जानेमें अब क्या छाज ! छोक-लाज सब इन्हींके चरणों- 
की प्राप्तिके ही निमित्त तो है; जब ये चरण साक्षात्‌ सम्मुख ही उपस्थित 
हैं, तब इनके स्पश-सुखसे अपनेको यश्चित क्‍यों रखूँ ! यह सोचकर 
विष्णुप्रियाजी जैसे बैठी थीं वैसे ही प्रशके पादपद्मोंका स्पर्श करने चली 


उन्होंने वेणी बाघना बन्द कर दिया था, शरीरके सभी अन्ञोंके 
आभूषण उतार दिये ये, आद्वार भी बहुत द्वी कम कर दिया था | नित्य- 
के कम आद्वारसे उनका शरीर क्षीण हो गया था । ये निरन्तर प्रशुका 
ही ध्यान किया करती थीं। प्रभु-द्शनोंकी छालसासे क्षीणकाय, महिन- 
बसना विष्णप्रियाजी अपने सम्पूर्ण धरीरकों सक्भुचित बनाती हुई जल्दी- 
से अमुकी ओर चली । प्रमु दृष्टि उठाकर किसीकी ओर नहीं देखते 4 
, प्रथियीकी ही ओर खड़ठे-खड़े ताक रहे थे | उसी समय उन्होंने देखा, 
मलिन बस्तर पढ़ने एक स््री उनके चरणोंमें आकर गिर पड़ी | जी-स्पश- 
है मयमीत होकर प्रभु दो कदम पीछे दृट गये । विष्णुप्रियाजी सुतरकियाँ 
भर-भरकर धीरे-धीरे ददन करने लगीं | प्रभने भराई हुई आवाजम 
पूछा--6ुम कीन हो ? 
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हाय ! रे वैराग्य ! तेरी ऐसी कठोस्ताको वास्वार घिकार है। जों 
अपने शरीरका आधा अज्ज कही जाती है, जिसके लिये.स्वामीको छोड़कर 
दूसरा कोई है ही नहीं, उसीका निर्दयी खामी; उसके जीवनका सर्वस्व, 
उसका इए्देव उससे पूछता है--तुम कौन दो !! आकाश ६ तू गिर 
क्यों नहीं पड़ता ! प्रथ्वी ! तू फट क्यों नहीं जाती ! विष्णुप्रियाजी ुप रहीं, 
सोचा, कोई दूसरा ही मेरा परिचय करा दें, किन्तु दूसरे किसकी 
हिम्मत थी ! सभीकी बाणी वन्द हो गयी थी। इतनी भारी भीड़ उस समय 
बिल्कुल शान्त हो गयी थी, चार्ये ओर सन्नाठा छावा हुआ था | विष्णु- 
प्रियाजीने जब देखा कोई भी कुछ नहीं कहता, तब ये स्वयं ही धीरे-धीरे 
करुण-स्वरमें कहने लगीं-'में आपके चरणोंकी अत्यन्त ही क्षुद्र दासी हूँ ।” 

महाप्रम॒ुकों जब चेत हुआ, उन्होंने कुछ ठहरकर कहा--हुम 
क्या चाहती हो ? 

अत्यन्त ही कातरबाणीर्मे उन्होंने कहा--'मैं आपकी कृपा 
चाहती हूँ ।? 

प्रमुने नीची दृष्टि किये हुए कहा--(विष्णुप्रिये ! ठुम अपने नाम- 
को सार्थक करो | संसारमे विष्णु-भक्ति ही सार है, उसीको प्राप्त करके 
इस जीवनकों सफल बनाओ 
रोते-रोते विष्णुप्रियाजीने कहां--“आपके अतिरिक्त कोई दूसरे 
विष्णु हैं, इस बातको मैं नहीं जानती, और जाननेकी इच्छा भी नहीं है । 
मेरे तो विष्णु, कृष्ण, शिव जो भी कुछ हैं आप ही हैं । आपके चरणों- 
के अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा आश्रय नहीं ।! 


इन हृदयविदारक व्चरनोको सुनकर वहाँ खड़े हुए सभी स््री-पुरुषोका 
हृदय फटने लगा । सभीके नेत्रोंसे जल-धारा वहने छगी | विष्णुप्रियाजी- 
ने फिर कहय--प्रमो ! ठुना है, आप जगतका उद्धार करते हैं, फिर 
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अभागिनी विष्णुप्रियाको जगत्से बाहर क्यों निकाल दिया ग़या है, इसके 
उद्धारकी बारी क्यों नहीं आती ? ; 


प्रभुने कह्द--'तुम्दारी क्या अमिलापा है ! सुबकियों मरते हुए 
ठहर-ठहरकर विष्णुप्रियाजीनें कह्दा--“मुझे जीवन-यापन करनेके लिये 
कुछ आधार मिलना चाहिय्रे। आपके चरणोंमें यह कज्लालिनी मिखारिणी 
उसीकी भीख माँगती है ।? 


थोढ़ी देर सोचकर प्रभुने अपने पेरोंके दोनों खड़ाउओंको उतारते 
हुए. कद्दा--दिवि ! दम संन्यासिर्योके पास तुम्हें देनेके लिये और है ही 
क्या? यह लो, तुम इन पाहुकाओंकि ही सहारे अपने जीयनकी बिताओ ।* 


इतना सुनते ही विष्णुप्रियाजीने धूलिमें सने हुए अपने मध्तकको 
ऊपर उठाया और कॉपती हुई डँगलियोंसे उन दोनों खड़ाउओंकों सिर- 
पर चढ़ाकर थे रुदन करने लगीं। उस समय जनसमूहमें हरहाकार मच 
गया, समी चीत्कार मारकर रुदन करने लगे । प्रमु उसी समय माताको 
प्रणाम फरके लौट पड़े । माता अपने प्यारे पुत्रको जाते देखकर मूल्छित 
हो प्थिवीपर गिर पढ़ी, प्रभु पीछेकी ओर बिना देखे हुए ही जल्दीसे 
भीढ़कों चीरते हुए आगेकों चलने लगे । बहुत-से भक्त जल्दीसे आगे 
चलकर लोगोंको हटाने छगे | इस प्रकार थोद़ौ देर ही नवद्वीपमें ठहरकर 
प्रभु नायसे उस पार पहुँच गये और धन्दावन जानेकी इच्छासे गज्ञाजीके 
किनारे-फिनारे ही आगेकी ओर चलने छगे। सेकड़ों मनुष्य घरे-बारकी कुछ 
भी परवा न करके उसी समय प्रभुके साथ-ही-साथ इन्दावन जानेकी इच्छासे 
उनके पीछे-पीछे चलने छगे। इस प्रकार त॒मुल दरिष्वनि करते हुए साथरके 
समान वह अपार भीड़ प्रमुके पथका अनुतरण करने लगी | 


>+-०+--+-2००यट2कटदरकलकन--०ााा 


हक. किक | 
वृन्दावनके पथमें ..., 
झुजन व्यज़नं मनन्‍्ये च्रारुवंशसमुरझयम । 
आत्मानें च परिमश्रामभ्य परतापनिवारणम्‌ ॥ & 
( घु० २० झाँ० ४७। १८ ) 

घुरीसे बहुत-से मक्त प्रभुके साथ इन्दावन जानेकी इच्छासे आये 
थे और बहुत-से भक्त नवद्वीपसे उनके साथ दो लिये थे इसलिये प्रभुके 
साथ इन्दावन चलनेवार्लोकी एक खासी भीड़ हो गयी थी। जित 
प्रकार राजा; महाराजा और सामन्तगण विजयलाम करनेके लिये दूसरे 
देशपर चढ़ाई करते है, उसी प्रकार श्रीकृषष्णप्रेममें विभोर हुए भक्त प्रमुके 
साथ आनन्द और उत्साहके साथ इन्दावनकी ओर जा रहे थे। गद्यजीके 
किनारे-किनारे कार्तिक मासकी झरीरकों सुद्दावनी लगनेवाली धूपमें 
सभी संकीर्तन करते हुए दौढ़ लगा रहे थे। जिनके साथ साकार 
खरूप धारण करके प्रेमदेव चल रहे हों उनके आनन्दका अनुमान लगा ही 
कौन सकता है ? जिस गाँवर्मं मध्याद्द द्ोता, वहीं पड़ाव पड़ जाता। 
बात-की-बातमें आमवासी प्रमुके समी साथियोक्रे भोजन आदिका प्रवन्ध 
कर देंते। महाप्रम॒ मिक्षा करके और म्रामवासियोंकों श्रीकृष्णप्रेम प्रदान करके 
आगे चल देते। इस प्रकार अनेक ग्रामोंकी अपनी पद-धूलिसे पावन बनाते 
हुए तथा ग्रामवासियोंकी भगवनज्नाम-सुधा पिछाते हुए अपने प्यारेकी 
दर्शन-लालसासे प्रम॒ प्रेममें उन्मत्त हुए आगे वह रहे थे। 

एक दिन मिक्षा करनेके अनन्तर मुखञ्द्धिके निमित्त मरने गोविन्द- 
घोषकी ओर हाथ बढ़ाया । घोष महाज्यय जानते थे, कि प्रभु मिक्षाके 
अनन्तर मुख-झुद्धिकि निमित्त कुछ अवश्य खाते दं, इसलिये वे गाँवसे 

& उत्तम चंशर्मे उत्पन्न हो जपने शरीरको घुमाकर दूसरोके सनन्‍्ताप 
दूर करनेवाले सजन पुरुषक्रो में पंखेके समान समझता हूँ । ( पंखा भी 
सपनेको घुसाकर औरोंका ताप हरता और अच्छे वॉसका चनता हैं ) | 
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एक हरीतिकी (हर ) माँग लाये ये। उन्होंने हरीतिकीका एक ठुकड़ा 
प्रशुके हाथपर रख दिया, प्रभु उसे खा गये । 

दूसरे दिन फिर प्रभुने मिथ्ाके अनन्तर हाथ बढ़ाया | घोष 
महोदयने दूसरे दिनकी बची हुई आधी हरीतिकी अपने वख्के छोरमें 
बँध ' रखी थी, प्रमुके हाथ बढ़ाते ही उन्होंने जरदीसे उसे ब्नमेंसे 
खोलकर उनके हाथपर रख दी | हरीतिकीके टुकड़ेकी देखकर प्रभ्भ हाथ- 
को ज्यौ-का-त्यों ही किये रहे । उन्होंने उसे मुँहमें नहीं डाला । थोड़ी देर 
सोचकर वे कहने लगे--'गोविन्द | यह दरीतिकी तुमने कहाँ पायी ? 

अत्यन्त ही नम्नताके साथ घोष महाशयने कहा-'प्रभो! कलकी 
शेष बची हुई हरीतिकी हमने बाघ रखी थी। वही यह है !” 

प्रभुने कुछ गम्भीरताके साथ कह्ा--8ठुमने कडकी आजके ल्यि 
क्यी बाँध रखी !! 

गोविन्द प्रभुकी गम्भीर चेशको देखकर डर गये, उन्होंने कुछ भी 
उत्तर नहीं दिया, वे उदास-भावसे प्रथिवीकी ओर देखने छगे | तब प्रभु 
उसी खरमें धीरे-धीरे कहने लगे--/जिनकी संग्रह करनेकी आदत हो 
जाती है, थे साधु होनेपर मी अपनी आदतकों नहीं छोड़ते । अभी 
बुग्हारी संग्रह करमेकी इच्छा कम नहीं हुई। साधुके लिये संग्रह करना 
दूषण है और गहस्थको थोड़ा-यहुत संग्रह करना भूषण है । इसलिये अब 
तुम मेरे साथ नहीं रह सकते | यहीं कहीं कुटिया वनाकर रह जाओ 
और विवाद करके अनासक्त-भावसे मगवत-प्रीत्यर्थ कार्य करो ।? 

इस बातकी सुनते ही गोविन्द जोरोंसे रुदन करने लगे । प्रभुने 
उनकी पीठपर हाथ फेस्ते हुए कहा--'मैंने तो वैसे ही कह दिया; छुम 
खरयं बढ़े भागवत हो, ठमने केवल मेरे स्नेहके वशीभूत होकर ही ऐसा 
आचरण किया । कोई बात नहीं है, ठुम यहीं रहकर भगवान्‌ गोपीनाथ- 
जीकी सेवा-पूजा करो । भगवानकी सेवाके लिये विवाह किया जाय; तो 
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उसमें हानि ही क्या है !! गोविन्द घोपने प्रसुकी आज्ञा शिरोधार्य की औरे 
गंगा-किनारे कुटिया बनाकर वें रहने छगे। प्रभ-आशानुसार उन्होंने विवाह 
भी किया | एक पुत्रको छोड़कर उनकी पतित्रता पछी परलोकगामिनी वन 
गयी । कुछ कालके अनन्तर पुत्रने भी मात्ाके पथका अनुसरण किया ) 
पुत्रशोकसे दुखी होकर मगवानकी सेवा-पूजा छोड़कर वे प्राण त्यागनेके 
लिये उद्यत हो गये | उन्होंने न तो भगवानकी ही भोग लगाया और न 
खबं ही कुछ खाया | तब एक दिन खप्म्म॑ भगवानले कहा--ठमने 
हमारी सेवा व्यर्थ ही स्वीकार की | एक पिता बहुतसे पुत्रीसि प्यार 
करता है और उनका समानभावसे लालन-पालन भी करता है, किन्तु 
हम तो इकलखोरे पुत्र हैं | हम अपने दूसरे भाईको नहीं देख सकते । 
हम एक बरेटेबाले वापके ही पुत्र वनकर रह सकते हैं। हमारा बाप 
हमारे किसी दूसरे माईकी इच्छा करे. यह हमें पसन्द नहीं है। इसलिये 
हमारे साथ ठ॒म्हारा दूसरा युत्र केसे रह सकता था! एक पुत्र तो मर 
ही गया, अब हमें भी मारना चाहते हो, तो तुम्हारी इच्छा । चेंसे हम 
तुम्हारे पिण्डदान और थाद्धादि कर्म करनेके लिये सखवय॑ ही उपस्थित हैं, 
फिर दूसरे पुत्र॒का क्या करोंगे ” इस बातसे गोविन्दजीको सनन्‍्तोष हुआ 
और वे फिर पूर्बंबत्‌ भगवानकी सेवा-पूजा करने लगे | गोविन्द घोषकी 
सत्युके अनन्तर भगवानते परुच्रुरूपसे खबं उनके सभी भाद्धादि कर्म 
कराकर अपनी भक्तवत्सल्ताको सार्थक किया। धन्य हैं ऐसे गोपीनाथ- 
को और धन्य है उन महाभाय गोविन्द घोषकों जिनकी भक्तिके कारण 
जगत-पिताने घुत्नलूपसे उनके आद्धादि कर्म किये | 

भहाप्रभु चलते-चलते रामकेलि नामक नगरके निकट पहुँचे । नगरमें 
घुतते ही भक्तोंने इरि-ध्वनिकी गूजसे आकाहमण्डलूकों सुजा दिया । 
दिल्या-विदिशाओंमं मगवानके छुमघुर ना्मोकी म्तिध्वनि सुनावी पड़ने 
लगी। मक्तोंके हृदयसे आनन्द-घारा निकल-निकलछकर अपने येगसे लोगोको 


| 
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ड्ावित. करने छगी । सहसों नर-मारियोंके झुण्ड-के-झुण्ड प्रभुके दशनेकि 
लिये आने लगे और सभी भूत-ब्राधाकी छूत छगनेके समान एक-दूसरेका 
हाथ पकड़-पकड़क़र रृत््य करने लगे | रामकेलि-ग्राम गौड़देशकी राजधानीके 
समीप ही था | उसे गौड़देशके दो मम्त्री भाइयोंने अपने रहनेके लिये 
बसाया था । बादशाहने भी भक्तोंकी गग़न-मेदी तुमुल ध्वनि सुनी। 
सुनते ही यह अपने महलूकी छतपर चढ़कर खयं उस ओर देखने लगा | 

पापीकी सदा अपने पापका भय बना रहता है, उसके हृदयमें 
शान्ति नहीं रहती । गौड़देशका तरकालीन बादशाह हुसेनशाह हिन्दू राजा 
सुबुद्धिरायकी छल-बलसे राज्यच्युत करके खयं ही राजा बन गया था। 
इसलिये वह हिन्दुओँसे बहुत शंकित रहता था। भक्तोंकी गगनमेदी 
हरि-ध्यनिको सुनकर उसके कान खड़े हो गये, वह सोचने लगा--किसी- 
ने गौड़देशपर अकसात्‌ चढ़ाई तो नहीं कर दी ।! इसीलियि उसने 
जल्दीसे अपने केशवर्सिह नामक हिन्दू मन्त्रीको बुलाकर उसका कारण 
पूछा | केशवर्सिहने प्रभुको प्रशंसा पहलेसे ही सुन रखी थी। वह ख्य 
हुसेनशाहसे सन्तुष्ट नहीं था । किन्तु मन्‍्त्री होनेके कारण काम करता ही 
था | उसने कहा--“सरकार ! भयकी कोई बात नहीं । पुरीके दस-बीस 
वैष्णव साधु हैं, तीर्थ-यात्रा करने दन्दावन जा रहे हैं, कल चले ही जायेंगे 
वे सभी निःशस्त्र हैं और उन्हें राजनीतिसे कोई प्रयोजन नहीं । वे सब-के- 
सब घस्बार-त्यागी बैरागी हैँ ।! बादशाह उस समय तो हॉ-हूँ करके घर 
चला गया, किन्तु हिन्दू मन्त्रीकी वातेसि उसे विशेष सन्तोष नहीं 
हुआ | इसलिये उसने अपने 'दबिर खास” और 'शाकिर मलिक! नामक 
दोनो विश्वासी मस्त्रियोंकी चुलाकर फिर इस सस्बन्धमें पूछ-ताछ की । 
इधर वादशाहसे प्रथक्‌ होते ही केशवर्सिह मन्‍्त्रीने चुपकेसे एक विश्वासी 
आह्मण सैयकके द्वारा प्रभुके पास यह समाचार भेज दिया कि आपको यहाँ 
से शीघ्र ही चले जाना चाहिये। मुसलमान बाहशाहकी बुद्धिका विश्वास 
नहीं, न जाने कब क्या सोचने छगे। 
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दविर खाठ और शाकिर मलिक दैसे तो बन्मके हिन्दू ये, किन्ठ 
वादशाहके विशेष कृपापात्र होनेसे थे अपने हिन्दूपनेकों भूल-से गये ये | 
बादशाह भी इनपर हिन्द कम चारियोंकी मोति अविश्वाठ नहीं करते थे । 
वबादद्ाहके पूठनेपर दविर खासने प्रझुकी प्रशंसा करे हुए कद्ा--पथें 
नवद्वीपके गौराज्ञ महाप्रमु हैं, इन्होंने अब संन्यास ले लिया है 
राजनीतिसे कोई सन्व नहीं। वे तो घर्म-संखापनार्थ प्रकठ हुए हैँ 
आप साक्षात्‌ नारायण ही समझें । इनके आश्यीर्वादसे आपका कल्याण 
हो जायगा | थे कृपा करनेमे किसी मकारका मेद-माव नहीं रखते। 
बादबाहकों इनकी वार्तोसे सन्‍्तोप हुआ और यह नह्टाप्रुकी भूरि-भूरि 
प्रशंठा करने रूगा | इस प्रकार वादशाहकों समझा-हुझाकर ये लोग 
अपने घर आये | अपने स्वानपर जाकर इन दोनों माइयोंकी शंका हुई 
कि न जाने वादशाह फिर छुछ सोचने लगे, इसलिये चलकर प्रसुको 
समझा देना चाहिये, कि ऐसे लड़ाईके समय इस प्रकार मीड़-माड़के 
साय इन्दावन जाना उचित नहीं हैं ! 
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थे प्रझुके गुणोंपर पहले ही मोहित हो हुके थे द्यनोकी 
इन्हें चिस्कालसे उत्कट इच्छा थी | आज खानाविक हीं ऐसा उन्दर उयोग 
पाकर ये परम प्रतत्न हुए और प्रमुके दर्शनोकी इच्छाले रात्रि होनेक्नी 
करने रंगे । पाठक जानते ही होगे कि ऊत्यन्त ही एड्नन्त-प्रेंगीसे 
शात्रिक्रे चमय एकान्तमें ही बातें की जाती हे । ये दोनों भाई प्रसुक्ते अत्यन्त 
ही एकान्व-मेंगी, भक्त, ठेवक, शिप्य दया चुददू थे। ये ही दोनों माई 
बेप्णब-उसाजने रूप जोर 'उमातन के नामसे परम प्रसिद्ध हे, इसलिये 


ही 


व दर्खनो के | 5 ० सेफ ७... 3. 
प्रदुके दर्शनोक्ति पूर्व इनका उंक्षित परिचय करा देना आवश्यक प्रतीत होता 
रु 2 रे ब- दोनों 
है, इसलिये अगछे अध्यायमें पाठक इन दोनों परनमागवत वैेष्णव- 


माइयोका परिचय गत कर अकेने । 


ज्न 


अ्वन्भनणा चलन. >> 


. औीरूप और सनातन 


महाधीरी भक्तिवीरो. प्रेमपीयूपभाजनो। 
भक्तिभावेन तो पन्‍्द्रे श्रीमद्रूपसनातनौ ॥# 
( प्र० दृ० ब्र० ) 

(जिस मनुप्यके दृदयर्म पश्चात्ताप है, वह कैसी भी दशामें क्‍यों न 
पहुँच गया हो, वर्हीसे परम उन्नति कर सकता है, किन्ठ॒ जिसे अपने 
बुरे क्मोपर दुःख नहीं होता, जो अपनी गिरी दशाका अनुभव नहीं करता, 
जिसे समयके व्यर्थ बीत जानेका पश्चात्ञाप नहीं बह चाहे कितना भी बड़ा 
विद्वान हो, कैसा भी शानी हो, कितना भी विवेकी हो, वह उन्नतिके 
सुन्दर शिखरपर कभी भी नहीं पहुँच सकता | जह्दों पूर्वक्तत कमोंपर से 
इृदयसे पश्चात्ताप हुआ, जहाँ सर्वस्त त्यागकर प्यारेंके चरणोमें जानेकी 
इच्छा हुई वहीं समझ लो उसकी उन्नतिका भीगणेश हो गया । वह शीघ्र 
ही शैलशिखरपर बैठे हुए अपने प्यारेंके पादपग्नोंकोी चूमनेमें समर्थ हो 
सकेगा | रूप और सनातन-इन दोनों भाइयोंका प्राथमिक जीवन विपयी 
पुरुषोंका-सा होनेपर भी अन्त थे पश्चात्तापके प्रमावसे प्रसुके पादपत्नोतक 
पहुँच सके और उन्हींकी भक्तिके प्रमावसे वे जगन्मान्य महापुरुष हो गये। 


& मद्दा चैयंचान्‌, भक्तिके विषयमें परम झ्रवीर और प्रेमरूपी 
पीयूषके पाश्न क्रीमान्‌ रूप और सनातनको हम प्रणाम करते हैं । 
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रूप-सनातनके पूर्वज कर्नाय्क देशके रहनेवाले थे । इनके 
प्रपितामह पद्मननाभ किसी कारणविशेषसे कर्नावक देशकों छोड़कर नवद्माठी 
( नवहृद्ट ) में आकर रहने छगे | उनके पाँच लड़के ओर अब्रद् कन्याएँ 
हुईं । सबसे छोटे पुत्रका नाम मुकुन्ददेव था | मुझुन्ददेंवके कुमारदेव 
नामक परमभागवत पुत्र हुए । वे प्रायः लेन-देन और वाणिज्य-ब्यापार- 
का काम करते थे, इसीके निमिच इन्हें यशोहर जिलेके अन्तर्गत फतेद्दाबाद- 
में जाना-आना पड़ता था | परत्परमें कुछ नातीय विरोध उत्पन्न होनेपर 
कुमारदेव नवहृद्को छोड़कर फतेहाबादमें द्वी आकर रहने लगे। यहाँ 
आकर इन्होंने मधाईपुस्के हरिनारायण विद्यारदकी कन्या रेदतीदेवीके 
साथ अपना विवाह कर लिया । रेवतीदेवीके गर्भले तीन पुत्र हुए, वे तीनों 
ही परममागवत बेष्णब-समाजके सर्वोत्कष्ट शिरोभूषणके, समान हुए। 
माता-पिताने इनके नाम अमर, सन्‍्तोप और अनूप रखे । पीछेसे ये ही 
रूप, सनातन और वह्लम-इन नामेंसे प्रसिद्ध हुए. । 

पिताने अपने तीनों पुत्रोंको सुयोग्य पण्डित बनाना चाह्य, इसलिये 
नवहाटीके असिद्ध पण्डित श्रीसवॉनन्द सिद्धान्ववाचस्पतिसे उन्होंने इन 
लोगीको संस्कृतकी शिक्षा दिखायी । उन दिनों फारसी राजमापा थी। 
राजकीय कार्मोरमें फास्सीका ही ब्रोलवाला था। फारसी पढ़ा हुआ दी 
सम्य और विद्वान्‌ समझा जाता था, उसे ही राज्यमें वड़ी-बड़ी नौकरियों 
मिल सकती थीं । फारसी पदा-लिखा साधारण काम नहीं कर सकता 
था ! मालूम पड़ता है, जब छोग बहुत अधिक संख्यामें फारसी पढ़ें-लिखे: 
हो गये और उनकी वेक़दरी होने छगी तभी यह लोकोंक्ति बनी होगी-- 
धयढ़े फारसी वेचे तेल । यह देखो विघनाका खेल ।!? अस्ठु, लूप-सनातन-- 
के पूज्य पिताजीने अपने पुत्रोंकों तंत्कृतके साथ-ही-साथ फारसीका भी 
पण्डित बनाना चाहा | इसलिये सम्तग्रामके भूम्यधिकारी सैयद फुकर 
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उद्देनसे इन छोगोंको अखी-फारसीकी शिक्षा दिलायी. | ये मेघावी और 
तीष्णइंद्धिके तो वाल्यकालसे ही थे, इसलिये थोड़े ही दिनोंमें संस्कृत, 
अखी और फास्सीके अच्छे पण्डित हो गये | उन दिनों मालाघर बसु 
( गुणराजलों ) गौड़के वादशाह हुसेनशाहके राजमन्त्री थे | वे गुणआही 
तथा कविद्ददयके थे। उन्होंने '्रीकृष्णविजय” नामक एक बंगला 
काव्यकी भी रचना की थी जिसका 'नन्दनन्दन कृष्ण मोर प्राणनाथ' 
यह पद मह्ाग्रभुकों बहुत ही पसन्द था । उनसे इन छोगोका परिचय 
हो गया। वे इनकी कुशाग्रबुद्धि और प्रत्युत्पन्न मतिसे बहुत ही सन्वुष्ट 
हुए और इन्हें राजदरबारमें नौकर करा दिया । ये अपनी बुद्धिकी 
तीष्णता और कार्यपहुताके कारण शीघ्र ही बरादशाहके परम कृपापात्र 
बन गये और बादझाहने प्रसन्न होकर इन्हें अपना राजमन्त्री बनाया। 
पदबृद्धिके साथ इनकी वैमबब्ृद्धि भी होने लगी, साथ ही हिन्दू-धर्मकी 
कदरता भी कम होने लगी । इन्हें सुसलमानोसे कोई परहेज नहीं था । 
ब्राह्मण होनेपर भी इनका खान-पान तथा वेष-भूषा सब मुसलमान रईसोंका- 
साददी था | यहातक कि बादशाहने इनके नाम मी मुसल्मानेकि-से ही रख 
दिये | बादशाह * सनातनको “दबिर खास और रूपको 'शाकिर मलिक! 
के नामसे पुकारता था। राज्यमें ये इन्हीं नामोंसे प्रसिद्द थे। इनके 
पुराने नामोंफी कोई जानता भी नहीं था । इन्होंने अपने रहनेके निमित्त 
गौड़के समीप ही रामकेलि नामसे एक नया नगर बसाया और उसीमें 
अपना सुन्दरुसा महरू बनाकर खूब्र ठाट-बाटके साथ रहते थे। इनके 
आचरण चाहे कैसे भी हों, किन्तु ये संस्क्ृतके विद्वान पण्डितोंका तथा 
साधु वैष्णवोंका सदा सम्मान करते रहते थे | रामकेलिसे थोड़ी दूरपर 
इन्होंने 'कन्हाई नाव्शाला' नामसे एक मूर्ति-संग्रहालय बनवाया था। 
उससे श्रीकृष्णकी लछीला-सम्बन्धी अनेक प्रकारकी बहुत-सी मूर्तियों थीं। 
उनमेंसे कुछ तो अबतक भी विद्यमान है । 
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निरन्‍्तरके साधु-सज्न तथा शाज्-चिन्तनसे इन लोगोंको अपने 
अपार वैमवसे वैशाग्य होने लगा | इनका मन किसीकों आत्मसमर्पण 
करनेके लिये अत्यन्त ही व्याकुल होने छगा | अब इनकी भ्रशृत्ति पीरे- 
चीरे धर्मकी ओर होने छगी। उसी समय इन छोगेनि मद्दाग्ममुकी 
प्रशंसा सुनी। उस समय महाप्रमुका मगवन्नाम-संकीतन एक नयी-ही-नयी 
वस्ठ थी। अवतक छोगोंकी ऐसी घारणा थीं कि जो समाजकें बन्धर्नोकों 
परित्याग कर दनेके कारण एक बार समाजसे पतित हो गया, यह सदाके 
ही लिये पतित बन गया | पीटेसे उसके उद्धारका कोई उपाय नहीं है 
महाभुने इस मान्यताका जोरोंसे सण्डन किया | वे इस बातपर 
जोर देने लगें-- 


अपि चेत्छुदुराचारों भज़ते मामनन्यभाक्‌ । 


साधुरेव स मन्तव्यः सम्यव्यवसितो दि सः ॥ े 
(गीता ६। ३० ) 


चाहे कितना भी बढ़ा पापी क्‍यों न रद्द हो, जो अनन्यमावसे 
भगवानका मजन करता है वह परम साथु ही माननेयोग्व है; क्योंकि 
अब उसने उत्तम निश्चय कर लिया | भगवानमें जिठका मन लग गया है, 
वह फिर पापी रह ही केसे सकता है ! एक बार प्रपन्न होकर प्रमुकी शरणमें 
जानेसे ही सम्पूर्ण पाप जलकर भस्म हो जाते हैं | मगवन्नामके प्रभावसे 
घोर पापी-से-पापी भी प्रभुके पादप्मोतक पहुँच सकते हैं | प्रभुके ऐसे 
उदार और सर्वभूतद्तितकारी भावोंकों चुनकर इन लछोगोंकों भी अपने 
पूव-जीवनपर पश्चात्ताप होने लगा और गौड़ेश्वरसे छिपकर इन्होंने एक 
पत्र प्रभुके लिये नवद्वीप पठाया। उसमें इन्होंने अपनी पतितावखाका 
वर्णन करके अपने उद्धारका उपाय जानना चाहा । प्रभुने इनके परके 
उत्तरमे यह छोक लिखकर इनके पास भेज दिया-- 


' ओऔरुप और सनातन. डे३ 
“परवंयसनिनी नोयी' व्यप्नापि ग्रहकर्मसु । 
/ तमेबाखादयत्यस्तनंवसज्ञस्सायनम्‌. ॥ 
अथात्‌ 'पंर-पुरुषसे सम्बन्ध रखनेवाली व्यभिचारिणी स््री बाहरसे 
घरके कार्यों व्यस्त रहकर मी मीतर-ही-भीतर उस नूतन जार-सज्जमरूपी 
र्सायनका ही आस्वादन करती रहती हे ।” इसी प्रकार बाहरसे तो ठुम 
राजराजोंको भछे ही करते रहो, किन्तु दृदयसे सदा उन्हीं दृदय-रमणके साथ 
मऔड़ा-विहार करते रहो | 
. अभुके ऐसे अनुपम उपदेशको पाकर इन छोगोंकी प्रभु-दशनकी छालसा 
ओर भी अधिक बढ़ने छगी | जब इन्होंने सुना कि प्रभु तो संन्यास छेकर पुरी 
चले गये हैं, तव तो ये और भी अधिक व्याकुल हुए । हुसेनशाह इन्हें 
चहुत अधिक मानता था और इनके ऊपर पूर्ण विश्वास रखता था। 
सन दिनों कई राज्योंसे युद्ध छिड़ा हुआ था, ऐसी दश्ामें ये पुरी जा ही 
' नहीं सकते । जब वृन्दावन जानेकी इच्छासे प्रभु खयं ही रामकेलिमें 
पधारे छब्र तो इनके आनन्दकी सीमा नहीं रही | ये मन-ही-मन प्रभुकी 
मक्तवत्सलताकी प्रशंसा करने छगे| सब लोगेकि समक्ष ये लोग प्रभुसे स्पष्ट 
तो मिल ही नहीं सकते थे इसलिये एकान्तमें प्रभुके दर्शनोंकी वात 
सोचने छूगे। 

* जब सभी लोग सो गये और सम्पूर्ण नगरमें सन्नाद छा गया तब 
जद्वशत्रिके समय ये अपने प्यारेंके सज्ञ-सुखकी इच्छासे साधारण वेश्में 
चले ॥ उस समय अत्यन्त- ही दीन होकर और दाँतोंमें तृण दबाकर ये 
लोग अभुके निवासख्ानके समीप पहुँचें। उस समय सभी भक्त सार्गके 
परिअ्रमसे थककर धोर निद्वामें पड़े सो रहे ये । इन्होंने सबसे पहले नित्या- 
नन्‍दनी तथा हरिदासजीको जगाया और अपना परिचय दिया । इन दोनों 
भाइयोंका परिचय पाकर नित्यानन्दजी परम प्रसन्न हुए और उन्होंने 
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घीरेंसे जाकर प्रमुको जगाया और इन दोनों भाइयेंके आनेका संवाद 
दिया। अभुने उसी समय दोनोकी अपने ,समीय चुलानेकी आजा दी। 
प्रभुकी आशा पाकर पुरूकित शरीरसे अत्यन्त दीनताके साथ ये छोग 
प्रभुके समीप पहुँचे और जाते ही व्याकुटताके साथ प्रमुके पेरोंमें गिरकर 
जोरोसि रुदन करने लगें। प्रभु अपने कोमल करोते बार-बार इन्दे उठाते 
थे, किन्तु ये प्रेमके कारण प्रमुके पादपग्ऑकी छोड़ना ही नहीं चाहते ये | 
अत्यन्त ही करुणाके स्वसमें ये प्रभुसे अपने उद्धारकी प्रार्थना करने लगें । 
प्रभुने इन्हें आइवासन देते हुए कह्ा--तुमलोगेकि दंदनसे मेरा हृदय 
फटता है, तुम दोनों ही परम मागवत हो और मेरे जन्म-जम्मान्तरोंकि 
सुद्दद हो । में ठम्दारे दर्शनोंके लिये व्याकुल था । रामकेलिमें आनेका 
मेरा और दूसरा कोई अभिप्राय नहीं था; यहाँ तो में केवल तुम दोनों 
माइयोंके दर्शनोंके ही लिये आया हूँ । आजसे तुम्दारा मूतन जन्म 
हुआ | अब इन मुसलूमानी नामोंको त्याग दो, आजते ठब्दारे नाम रूप 
और सनातन हुए ।' 

प्रछके इन प्रेमपू्ण वचनोंसि दोनों भाइवोंकों परम सन्तोष हुआ 
ओर वें भाति-मातिसे प्रभुकी र्ुति करने छगे | अन्तर्म सनातनने प्रझुसे 
कहा--प्रमी | इस झुद्धकालमें और इतनी भीड़माड़के साथ दृन्दावन- 
यात्रा करना ठीक नहीं है | इन्दावनको तो अकेले ही जाना चाहिये । 
रास्तेमे इन सबका प्रवन्ध करना, देख-रेख़ रखना और सवकी चिन्ताका भार 
उठाना ठीक नहीं हैं | इस उमय आप छौंट जायें और फिर अकेले कमी 
वृन्दावनकी यात्रा करें !! प्रभने सनातनके सत्परामशंकी स्वीकार कर 
लिया ओर प्राठःकाल उन दोनों भाइयोंको श्रेमपू्षक आलिक्नन करके 
विदा किया और जाप समी मक्तोंके साथ कन्दाईकी नाव्शाला होते 
हुए फिर शान्तिपुरमें अद्देताचार्यके घर आकर ठहर गये | 
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रघुनाथदासजीको प्रभुके दर्शन 
कान्ताकटाक्षविशिज्ा न छुनन्ति यस्य 
चित्त न निर्देदति कोपकृशानुत्तापः । 
कर्पन्ति भूरिविषयाश्ष ने छोमपाशी- 
लकित्रयं जयति रृत्छामिदं स घीरः ॥३ 
(सु० २० भां० 44 | २) 
कितनी सुन्दर कत्पना है ! उन महापुरुषोका हृदय कितना 
स्वच्छ और पवित्र होगा, जिनके दृदयमेंसे काम, क्रोध और लोम-ये 
तीनों राक्षस निकछ गये हों,मन-मन्दिर्की अपवित्र बनानेवाले इन दैत्योंकि 
निकलते ही कॉचका वना हुआ यह देधालय एकदम स्वच्छ बन जाता 
है, विपय-विकारोंकी घूलिसे मलिन हुआ यह मन्दिर इन महापापी 
पेडओंके चले जानेपर प्रेमरूपी अमृतसे अपने-आप ही घुलकर चमचमाने 
लगता है, तब उसमें प्राणप्यारे आकर विराजमान हो जाते हैं, 


& खियोंके कटाक्षरूपी चाण जिसके हृदयकों नहीं वेधते आर्थात्‌ 
जो ख्रियोंके हाव-भाव-कठाक्षीसि घायक नहीं होता, जिसके चित्तको 
फोधरूपी अप्रि सन्‍्ताप नहीं पहुँचा सकती और जिसे प्रचुर विषय छोम- 
रूपा पाशोंसे अपनी और नहीं खींच सकते यानी जिसकी दृष्टिमं संसारी 
सभी भोग चृणके समान हैं, चह धीर मद्दापुरुष इस सम्पूर्ण त्रिकोकोको 
बात-की-बातमें जात सकता हैं । 
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मन्दिरमं उनकी ग्राषप्रतिष्ठा होते द्वी वह देइरूपी बादरी बसमदा भी 
उनके दिव्य प्रकाशते चमकने छगता है। अद्य ! जित महाभागके दृदयमें 
प्यारेकी चलोक्यपायनी मूत्तिक़ी प्राणप्रतिष्ठा हो चुकी है, उठके चरण॑- 
स्पशंसे ही विकार एकदम भाग जाते है, अद्य ! उन पतितपायन महद्दानु- 
भावोंका जीवन घन्य है । 


संसारमें तुन्दर दीखनेवाले चमफ-दमक-उक्त और स्वच्छ-से प्रतीत 


होनेवाले सभी पदार्थ कामोद्ीपन करनेवाले हैं। वें पुरुपोकों हठात्‌ 
अपनी ओर आदकर्पित कर लेते हूं । उनमेंसे मादक किरणें निकलकर 
मनुष्योके मनको बर्त मोहमे फँसा लेती हैं। कोई घीर पुरुष ही उनके 


आकर्पणते बच सकते हैं, वे मह॒प्थ नहीं साक्षात्‌ ईंदबर 
नरूूपमें नारायण हैं, शर्यर्घारी भगदान्‌ हैं, उनकी चरण- 
परम भाग्यवान्‌ पुरुषोंकी ही मिल उुकती है। मदमत्म रझुनायदासजी 


उन्हीं घीर पुरुषोर्मेसे एक हैं | 


एप 
चक्र 


महात्मा खुनाथदातजीके पिता दो भाई 
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गोवर्धन मजूमदार | ये दोनों ही भाई बढ़े कार्यकुशल 
और छोकव्यवद्वार्में परम प्रवीण थे, हम पहले हो बता चुके ह कि 
उन दिनों सजाकी ओरसे गॉँवोंका ठेका दिया जादा था और ठेका 
लनवाहे भूम्वधिपति या जर्मीदार प्रायः कायस्थ या मुसलमान ही होंते ये, 
वे दोनों भाई भी कुछीन छावत्य ही ये ओर वाद्याहकी ओरल इन्हें 


मजूसदार' की उपाधि मिली थी। ये वर्तमान तीसवीवा नामक नगरके 
समीप सत्तआम नामके आमसे रहते थे। उन दिनों सपद्ाम गंग्रातटपर 
हनिके कारण वाणिच्य-व्यापार्की एक अच्छी रण्डी समझा जाटा था, 


फारण कि उन दिनो च्यापार श्रावः नोकारओद्ारा ही होता था । इनके 
इल्यकरेकी उठ उसमवकी आमदनी लूयमंग बीठ लाख रुपये खालनाकी 


रघुनाथदासजीको प्रशुके दर्शन ३७ 


थी, उसमेंसे ये बारए्‌ छाख तो बादशाहको दे देते थे और शेष आठ 
लाख अपने पास रख लेते थे | उन दिनों आठ लाखकी आमदनी बहुत 
अधिक समझी जाती थी, आजकी एक करोढ़की आमदनीसे भी बढ़कर 
उन दिनके आठ लाख थे। इन दोनों भाइयोंकी वादशाहके दरवारमें 
खूब प्रतिश् थी और इनकी वातका सब कोई पूर्ण विश्वास करते थे। 
इतने घनिक होनेपर भी ये छोग पूरे आस्तिक थे। इनके दर्वारमें 
विद्वान्‌ पण्डितोंका खूब सम्मान किया जाता और वहुत-से ब्राक्षण- 
पण्डित इनके आश्षयसें अपनी आजीविका चलाते थे | महा- 
प्रशके पिता पण्डित जगन्नाथ मिश्रकी भी ये लोग कुछन-छुछ 
सेवा करते ही रहते थे तथा नवद्वीपके वहुत-से पण्डित इनके यहाँ 
आते-जाते रहते थे । भीअद्वैताचार्यके चरणे्मि इन दोनों माइयोंकी 
पहलेसे ही भक्ति थी, कारण कि इनके कुलपुरोह्ित भीबलराम आचार्यके साथ 
अद्दैताचार्यकी बहुत अधिक प्रगाढ़ता थी इसीलिये महात्मा हरिदास 
क्मी-कभी सप्तज्ाममें जाकर बलराम आचार्यके घर ठहर जाते | 
आचार्य इनकी नाम-निष्ठापर मुग्ध थे, वे इन्हें पुत्रकी भांति स्नेह करते 
थे, इसी कारण ये दोनों जमींदार माई भी हरिदासजीके प्रति अद्घाके 
भाव रखने लगे | 


हिरण्यदास निस्सन्‍्तान थे, केवल गोवर्धनदासके ही एक सन्तान 
थी और उसी सन्तानसे वें जगदवन्य और अमर हो गये। महात्मा 
रघुनायदासके पिता होनेका छोकविख्यात सोमाग्य इन्हीं श्रीयोवर्घेनदासजी - 
को प्राप्त हुआ था । बालक रहुनाथदास पहलेसे ही वढ़े तेजी और 
होनद्वार प्रतीत होतें थे | अपने छुलमें अकेले ह्वी होनेके कारण चंचा तथा 
पिताका इनके ऊपर अत्यधिक स्नेह था। वाउकपनसे ही इनके खमाव- 
में गम्मीरता थी; ये बहुत द्वी कम बातें करते, कमी किसीसे अपशब्द 
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नहीं कहते, बड़ोंके सामने सदा नम्न रहते | राजपुन्न द्वोनेके कारण बेसे 
ही बढ़े सुन्दर और कोमलाड़ थे, फिर इतनी बढ़ी नम्नताने तो 
सोनेमें सुगन्धका काम दिया। जो भी इनकी मोहिनी मूर्तिकों देखता 
वही मुन्ध हो जाता । पिताने अपने पुत्रकों प्रतिद पण्ठित बनानेकी 
इच्छाते अपने कुछगुरु बछराम आचार्यके समीप संस्कृत पढ़ने भेजा । 
विनयी खुनाथ अपनी पोयियोंकों खबं लेकर आधायके घर पढ़ने 
जाने छगे | उन दिनों महात्मा हरिदासजी आचार्यके घरपर ही रहकर 
अदनिश जोर-जोरस्से भगवज्ञामोंका उच्चारण किया करते थे। 
सरल-खमादवाले कोमरू प्रकृतिके रखुनाथदाउपर हरिदासजीकी घर्मनिष्ठा- 
का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा | वे घण्ठों एकटक-भावसे हरिदासजीके 
मुख़मण्डलक्की ओर निहास्तें रहते और उनके ठाथ कमी-कमी वेसुध होकर 
कीर्तन भी करने रूगते | हरिदासजीक़े दृदयमें मी बालक रहुनाथदासजी- 
की सरलता और माइुकताने अपना घर बना लिया, वे मन-ही-सन उस 
जर्मीदारके कुमारकों प्यार करने लगे | 


धीरे-बीरे खुनाथदात बढ़े हुए | उनके मनको इतना अतुल वैमव 
अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। विपय-मोंग उन्हें कारनेक्े 
लिये दौड़ने लगे और उनका मन-मथुप अप्राइतिक से हुए परम 
स्मणीक उद्यानकों छोड़कर खुले हुए बनोंमें स्च्छन्दभावसे विचरण 
करनेके निमित्त व्याकुछ होमे छगा | जिन सोने-चौँदीके ठीकसोंको 
सर्व समझकर छोग वुरे-से-बुरे कार्मोकों करनेमें भी आगा-पीछा नहीं 
करते और उनकी प्रातिके निमित्त थ्रा्णोकी वाजी छगानेमेंसी कभी 
संकोच नहीं करते, उन्हीं खर्णके सिक्कोकी रघुनाथदासुजी अपने पयके 
कण्टक समझते थे। उनका मन राज-काजमें बिल्कुल नहीं छूयता था, 
थे तो परमार्थपथको परिष्कृत करनेवाले सत्संगके लिये तड़फते रहते 


' रघुनाथदासंजीको परभुके दर्शन ३९. 


थे | परियारयालॉफी इनकां यह व्यवहार असचिकर प्रतीत होता था, 
ये इन्हें भाँति-भौतिके संसारी प्रकोगन देते थे, अनेक-अनेक' प्रकारकी 
मोग्य-सामग्रियोद्वार इनके मनको उनमें फैंसाना चाहते थे, किन्तु उनके 
सभी प्रयत्न निप्फल हुए ) जो मंधुरातिमधुर मिश्रीका आख़ादन कर रहा 
है, उसे गुड़ देकर अपने बशमें करना मूर्खता ही है। समीकी इनकी ऐसी 
दरशापर चिन्ता हुई | उस समय भद्दाप्रश्न॒ संन्यास लेकर शान्तिपुरमें 
अद्देताचार्यके घर ठदरे हुए थे, अपने पिताकी आज्ञा लेकर ये उस 
समय प्रभुके दर्शन करनेफों गये थे और चार-पाँच दिन प्रभुके चरणोंके 
समीप रह भी गये थे | मश्ाप्रमु तो पूरे पारखी थे, वे इनके रंग-ढंगसे 
ही ताड़ गये कि यह जन्मसिद्ध पुरुष है। संसारमं यह चिर्कालतक 
संसारी बनफर नहीं रह सकता | फिर भी प्रभुने इन्हें समझा-बुझाकर 
अनासक्तमावसे शहस्थीमें रहकर संसारी काम: करते, रहनेका उपदेश 
करके घर छोटा दिया | । 


पिताने जब देखा कि पुत्रका चित्त संसारी का्मोर्मे नहीं लगता 
तब उन्होंने एक बहुत ही छुन्दरी कन्यासे इनका विवाह कर दिया | 
गोबधनदास धनी ये, राजा,और प्रजा दोनोंके प्रीततिभाजन थे, सभी 
स्तोग उन्हें प्रतिष्ठाकी दृष्टिसे देखते थे | राजाओंके समान उनका वेमव 
था । इसलिये उन्हें अपने पुत्रेके लिये सुन्दर-से-सुन्दर पत्नी खोजने 
कठिनता नहीं हुई | उनका खयाल था कि रबुनाथकी युवा अवस्था 
है, वह परम सुन्दरी पत्नी पाकर अपनी सारी उदासीनताकों भूछ जांयगा 
और उसके प्रेमपाशमें बैंधकर संसारी हों जायगा, किन्तु विषय-मोगोंकों 
ही सर्वस्व समझनेवाले पिताकों क्या .पता था कि इसकी शादी तो 
किसी दूसंरेके साथ पहले ही हो खुकी है, उसके सौन्दर्यके सामने इन संसारी 
' सुन्दरियोका: सौन्दर्य ठच्छातित॒च्छ है। पिताका यह- भी प्रयक्ष विफल 
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ही हुआ | परम सुन्दरी पत्नी खुनाथदाउको अपने प्रेमपाइमें नहीं फेसड 
उकी | रघुनाथदाउ उसी प्रकार संसारते उदाठीन ही बने रहे । 

अब जब रघुनाथदाउजीने उुना कि प्रभु इन्दावन नहीं जा सके 
हैं, वे रामकेल्सि लौटकर अद्वैताचार्यके घर ठहरे हुए है, तब सो 
इन्होंने बढ़ी ही नम्नताके साथ अपने पूज्य पिताके चरणोमें प्रार्यना की 
कि मुझे महाप्रभुके दर्शनोंकी आज्ञा मिलनी चाहिये! महाप्रभुके दर्शद 
करके में शीत्र ही लौट आ्ँगा | 

इस बातको सुनते ही गोवर्धनदास क्िंकर्तव्यविनूद हो गये, किन 
जे अपने वरावरके शुवक पुत्रकों जबरदस्ती रोकना भी नहीं चाहते यें, 
इसलिये आँखोंमे आँव, भरकर उन्होंने कह्टा--विटा ! हमारे कुछका 
तू ही एकमात्र दीपक है। हम समी छोगोंको एकमात्र तेरा ही सद्दाया है है 
तू ही हमारे जीवनका आधार है। तुझे देखे बिना हम जीवित नहीं रह 
सकते | में महाप्रभुके दर्शनेसे तुझे ग्रेकना नहीं चाहता, किन इचछ 
चूढ़ेकी यही प्राथना है कितू मेरे इन सफ़ेद वार्लेकी ओर देखकर 
जल्दीसे लोट आना, कहीं घर छोड़कर वाहर जानेका निश्चय मत करना ।* 

पिताके सोहमें पगे हुए इन वचनेंकी सुनकर ऑँखो्म आँद, मरे 
हुए. खुनाथदासजीने कहा--पिताजी ! में कया करें, न जाने क्यों 
मेरा संसारी कार्मोम एकदम चित्त ही नहीं लगता | मैं वहुत चाहता 
हूँ कि मेरे कारण आपको ,किती प्रकारका कष्ट न हो, किन्तु में अपने 
बदमें नहीं हूँ। कोई बलात्कार मेरे मनको अपनी ओर आकर्षित 
कर रहा है। आपकी जाशा दिरोधाय करता हूँ, में शीम ही लौट आऊँगा |? 

घुनके ऐसे आश्वासन देनेपर ग्रोवर्घनदासने अपने - पुत्रके लिये 
एक उन्दर-ठी पाल्की भेगायी | दस-बीस विश्वाली नौकर उनके साथ 
दिये और बड़े ही ठाट-वाटके साथ राजकुमारकी भाँति वहुव-सी मेंटकी 


रघुनाथदासजीको प्रभुके दर्शन ४१ 


सामग्रीके साथ उन्हें प्रभुके दर्शनोके लिये भेजा। जहाँसे शान्तिपुर 
दीखने लगा, वहींसे ये पालकीपरसे उतर गये और नंगे ही पाँवों धूपमें 
चलकर प्रभुके समीप पहुँचे । दूरसे ही भूमिपर लोटकर इन्होंने प्रभुके चरणोंमें 
साश्टात्न प्रणाम किया | प्रभुने जल्दीसे उठकर इन्हें छातीसे चिपठा 
लिया और धीरे-धीरे इनके फाले पुँधराठे वार्लोको अपनी उँँगलियोसे 
सुलझाने छंगे | प्रभुने इनका माया सूँघा और अपनी गोदीमें विठाकर 
वालकीकी भौंति पूछने लगे--तुस इतनी धूपमें अकेले केसे आये, 
क्या पैदल आये हो ! साथमें नौकर नहीं छागे ! तुम्हारा मुख एकदम 
सूखा है, इसका क्‍या कारण है !? खुनाथदाउजीने इन प्रश्मोमिसे 
किस्तीका भी कुछ उत्तर नहीं दिया। वे अपने अभ्रुजलसे प्रभुके 
कापाय-वर्त्नोफो भिगो रहे थे । इतनेमें ही खुनाथदासजीके 
साथी सेवकॉने प्रभुके चरणोमे) आकर साशज्ञ प्रणाम किया 
और भैंटकी समी सामग्री प्रभुके सम्मुख रख दी। महाग्रभु धीरे-धीरे 
रघुनाथदासजीके खणके समान कान्तियुक्त शरीरपर अपना प्रेममथ, 
सुखमय और ममत्वमय कोमल कर फिरा रहे थे। प्रभुकी ऐसी असीम 
कृपा पाकर रौते-रोते रचुनाथदास कहने छगे--प्रभो | पितृ-णह मेरे लिये 
सचमुच कारावास बना हुआ है | मेरे ऊपर सदा पददरा रहता है, बिना 
पूछे मैं कहीं आजा नहीं सकता, खतन्वरतासे घूम-फिर नहीं सकता | है जग- 
के जाता ! मेरे इस गह-बन्धनको छिन्न-मित्र कर दीजिये । मुझे यातनासे 
छुड़ाकर अपने चरणोंकी शरण प्रदान कीजिये । आपके चरणोंका चिन्तन 
करता हुआ ही, अपने जीवनको व्यतीत करूँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिये ।' 


प्रमुने ग्रेमपूर्वक कद्दा--/खुनाथ | तुम पायछ तो नहीं हो गये हो) 
अरे | घर भी कहीं बन्धन हो सकता है | उसमेंसे अपनापन निकाल दो, 
बस, फिर रह ही क्या जाता है । जबतक ममत्व है; तमीतक ढुःख है। 
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जहाँ ममत्व दर हुआ कि सव अपना-ही-अपनां है । आतसक्ति छोड़कर 
व्यवहार करो | घन» ली तथा कुट्ठम्बियोम अपनेपनके भावको भुला- 
कर व्यवहार करों |? 


5 3 8 


रघुनाथदासजीने रोते-रोते कह्व--अ्रमो ! मुझे वच्चोकी भाँति 
बहकाइये नहीं | यह में खूब जानता हूँ कि आप सबके मनके भावेंको 
समझकर उसे जैसा अधिकारी समझते हैं, वैसा ही उपदेश करते हैं । 
बाल-बच्चोमें अनासक्त रहकर और उन्हींके साथ रददते हुए भजन करना 
उसी प्रकार है जिस प्रकार नदीमें ुसनेपर भी शरीर न भीगे। प्रमों ! 
ऐसा व्यवहार तो ईश्वर्के सिवा साधारण मनुष्य कमी नहीं कर सकता। 
आप जो उपदेश कर रहे हैं, वह उन छोगेंकि लिये है, जिनकी संसारी 
विपयमिं थोड़ी-बहुत वासना बनी हुई है। में आपके चरणोंको स्पर्श 
करके कहता हूँ, कि मेरी संसारी विपयोंगें विल्कुल भी आसक्ति नहीं । 
मुझे घरका अपार वेमव काटनेके लिये दौड़ता है, अब मैं अधिक काल 
धरके बन्धनमें नहीं रद्द सकता )? 

पगने कहा---ठुमने जो कुछ कहा है, वह सब ठीक है, किन्तु 
यह मकंट-वराग्य ठीक नहीं । कभी-कभी मनुष्योंकों, क्षणिक वैराग्य 


होता हैं, जो विपत्ति पड़नेपर एकदम नष्ट हो जाता है, इसलिये कुछ 
दिन घरमें और रहो, तब देखा जायगा |! 


अत्यन्त ही करुण-खरमें रघुनायदासजीने कहा--प्रमों-) आपके 
चरणोंकी शरणमें आनेपर फिर वैराग्य नष्ट ही केंसे हों सकता है ? क्‍या 
अम्ृतका पान करनेपर भी पुरुषकों जरा-मृत्युका मय हो सकता हैं? आप 
अपने चरणोमें मुझे खान दीजिये ।! -- -' 


प्रभने घीरेसे प्रेमके खवसमें कह्य--'अच्छी बात है देखा जायगा, 
अब तो तुम घर जाओ, मेरा अभी इन्दावन जानेका विचार है। यहाँसे 
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लौटकर पुरी जाऊँगा और वहाँसे बहुत ही शीघ्र इन्दावन जाना चाहता 
हूँ। इन्दावनसे जब्र लौट आऊँ, तब तुम आकर मुझे पुरीमें मिलना ! 
प्रभुके ऐसे आश्वासनसे रबुनाथदासजीको कुछ सन्तोष हुआ | वे सात दिनों- 
तक शान्तिपुरमें ही प्रभुके चरणोंमं रहे। वे इन दिनों पलमरके लिये 
भी प्रभुसे पृथक नहीं होते थे | प्रभुके मिशा कर लेमेपर उनका उच्छिष्ट- 
प्रसाद पाते और प्रभुके चरणेंकि नीचे ही शयन करते । इस प्रकार सात 
दिनोंतक रहकर प्रभुकी आजा लेकर वे फिर सप्तप्रामके लिये लौट गये । 


श्रीमन्माधवेंस्द्रपुरीकी पुण्य-तिथि समीप ही थी, इसलिये अद्वेता- 
चारयके प्रार्थना करनेपर प्रभु दस दिनोंतक शान्तिपुरमें ठहरे रहे । 
नवद्वीप आदि स्थानोंसे बहुत-से भक्त प्रभुके दशनोंके लिये आया करते थे । 
दाचीमाता भी अपने पुत्रको फिरसे देखनेके लिये आ गयीं और सात दिनों- 
तक अपने हार्थेलि प्रमुको मिक्षा कराती रहीं। इसी बीच एक दिन 
महाप्रभु गड्ढा पार करके पण्डित गौरीदासजीसे मिलने गये । वें गौराज्धके 
घरणेमिं बढ़ी अरद्धा रखते थे। उन्हेंने प्रभुसे वरदान: माँगा कि आप 
निताई और निमाई दोनों भाई मेरे ही यहाँ रहें ।. तब प्रभुने उनके यहाँ 
प्रतिमामें रहना स्वीकार किया । उन्होंने निमाई और निताईकी प्रतिमा 
स्थापित की, जिनमें उनके विश्वासके अनुसार अब भी दोनों भाई विराज- 
मान हैं | ये ही भहाप्रभु गौराज्देव और नित्यानन्दजीकी आदियसूर्ति 
बतायी जाती हं। ये दोनों मूर्ति बढ़ी ही दिव्य हैं । 


कालनासे लाकर प्रभु फिर शान्ति पुरमें आ गये, वहोंसे आपने सभी 
भक्तोंकों विदा कर दिया और आप अपने अन्तरज्न दो-चार भक्तोंकी साथ 
लेकर श्रीजगन्नाथपुरीकें लिये चल पढ़ें। 


>+-* 9 कक्वडेद्ीडक-- 


पुरीमें प्र्यागमन ओर वृन्दावनकी एनः यात्रा 


गउछन्‌ चृन्दावनं गोरों व्यात्रेमैणसगान बने । 
प्रेमोन्मचान सह्दोच्रुत्यान्‌ विद रूप्णजल्पिन ॥# 
( चैतन्यचरिता० मध्य छी० १७ । ) 


शान्तिपुरसे विदा होकर महाप्रभु श्रीह्ट, पानीहाटी आदि खानोंमें 
होते हुए फिर छोंठकर पुरीमें आ गये | सबसे पहले थे श्रीजगन्नाथजीके 


& पुन्दावन जाते-जाते रास्तेमें अरण्यके सिंह, हस्ती, झूग और पत्षियाँ- 
तकको भी छ्ृप्ण-प्रैममें उन्‍्मत्त करते हुए और उनके झुखसे श्रीहरिके 
सुम॒धुर नामोंका उद्यारण कराते हुए श्रीगौराह् उन्हें अपने साथ ही 
सत्य कराते थे । 


पुरीमें प्रत्यागमन और दुन्दांवंनकी पुनः यात्रा. ४५ 


दर्शनोंको गये । भगवानको साशझ्ञ प्रणाम करके वे गदद कप्ठसे उनकी 
स्तुति करने छगे | पुजारीने प्रभुको मालाअताद छाकर दिया। भगवान: 
का प्रसाद पाकर मन्दिरकी प्रदक्षिणा करते हुए, प्रभु अपने वासखानपर 
पहुंच शये । पके पुन; पुरीमे प्रधारनेका समाचार वात-की-वालमें सम्पूर्ण 
नगरमें फैल गया। जो भी सुनता वही प्रभुके दर्शनोंकों दौड़ा आता | साव- 
भौम भट्टाचार्य, रामानन्दराय, काशी मिश्र माइती, गदाधर आदि समी 
भक्त अमभुक्ते स्थानपर आ गये । सभीने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा-- 
प्रमो! हमारा सौमाग्य, जो इतनी जल्दी आपके दर्शन हो गये, यह 
समय सचमुच तीथ्थयात्राका नहीं है | 


प्रभशुने कहा--ओर कुछ नहीं है, मुझे गदाधरजीका शाप छग गया । 
इन्हें साथ नहीं ले गया और जबरदस्ती यहाँ छोड़ गया, इसीलिये मैं 
वृन्दावन नहीं जा सका ।* 

हाथ जोड़े हुए दीनभावसे गदाघर गोखामीने कहा--प्रभो! 
आपके लिये इन्दावन क्या; आप जहाँ भी वेठे वहीं इन्दावन है; 
लोक-शिक्षणके .लिये आप तीर्थयात्रा आदि करते हैं, यह आपकी 
लीलामान है ॥! 

प्रभुने कह्दा--सनातनने मुझे सर्वोत्तम सम्मति दी है, वे दोनों 
भाई बड़े ही भागवत वैष्णव हैं, उनके हृदयसें प्रशु-प्रेस कूठ-कूटकर 
भरा हुआ है।. इतना भारी राज-काज करते हुए भी वे सदा उससे 
उदासीन ही बने रहते हैं और मगवानका सदा चिन्तन करते रहते हैं। 
उन्होंने ही मुझे सम्मति दी है कि इन्दावन, अकेले ही जाना चाहिये | 
इसलिये, अवके में अकेला ही वृन्दावन जाऊँगा ।! 

राय. रामानन्दजीने निवेदन किया--प्रभो | वर्षोकार सन्रिकट 
है, रथ-्यात्राका उत्सन भी आ रहा है, अता स्थ-्यात्रा करके 
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और चातुर्माल विताकर फिर जैसा मी विचार हो कीजियेंगा । 
राय महाशयकी इस ब्रातका . सावभौम मद्याचार्य, स्वतूप गोस्थामी, 
गद्ाघर आदि सभी भक्तीने अनुमोदन किया । अभुमे सब्रकी सम्मतिके 
सम्मुख सिर श्ुका दिया और ये वर्याकाल बिताकर हों इन्दावन 
जानेके लिय्रे यजी हो गये । शाम्तिपुरसे चलते समय प्र भक्तेसि कद 
आये थे कि अबके हम इन्दावन चले जायेंगे अतः स्थ-यात्रार्मे अब 
युरी आनेकी आवश्यकता नहीं है ।” प्रमुकी आजा मानकर इस साहू 
गौड़ीय मक्त दर बनाकर पहलेकी भाँति रथन्यात्राक्रे लिये नहीं आये 
थे। मद्दाग्रमने सदाकी भाँति स्थयात्राका उल्लव मनाया और पुरीमें 


पे 


ही चर्षाके चार मात व्यतीत किये । 


वर्षा बीत जानेपर झरदूके प्रारम्भमें अभ्रु भक्तोसे अनुमति लेकर 
इन्दावन जानेके लिये उच्चत हुए। प्रभु एकाकी जा रहे ६ भौर सायमें 
किसी दूचरेको ले ही नहीं जाना चाहते तव गद्गद कण्ठसे खल्‍्प गोखामी- 
ने कहा--प्रमो ! मेरी एक प्रार्थना है, उसे आप अवश्य ही स्रीकार 
कर लीजिये। आप एकाकी ही इन्दावन जा रहे हैं, यह हमारे लिये 
असह्य है, अतः किसी औरको साथ छे जाना नहीं चाहते तो इस 
वलमद्र भद्टांचायंको तो आप अवश्य ही साथ ले जायें | यह छुलीन 
त्राह्मण है, सेवा करना मलीभाँति जानता है, प्रभुके परादपत्मो्े इसका 
इृढ़ अनुराग है; इसकी खयं भी अजमण्डल्फे मी तीथोंकी यात्रा करने- 
की इच्छा है; यह आपकी भिक्षा आदि बना दिया करेंगा, इससे आपकी 
भी असुविधा न रहेगी और इमछोगोंक्रों भी उन्तोंप रहा करेगा [ 
खरूपकी वात सुनकर और सभी भक्तोंकी ऐसी हो इच्छा समझकर 
मचवत्वल प्र वोले--आपोगेंकी इच्छाके विद्द्ध कोई काम करने 
की मेरी अक्ति नहीं है, आपडोणगोंडी जिसमें मसदता होगी और आप- 
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लोग जैसा कहेंगे वैसा ही मुझे करना पढ़ेगा। अच्छा, आपलोगोंके 
अनुरोधसे मैं बलभद्रको साथ ले जाऊँगा |! प्रभुके इस निश्चयसे समी- 
को प्रसच्॒ता हुई और सभी प्रभुके शरीरकी ओरसे कुछ-कुछ निश्निन्त-से 
हो गये । किन्तु किसीको इस वातका पता नहीं था कि प्रभु कव दृन्दावन 
जायेंगे.। 


शामके समय प्रभु एकाकी भगवानके दर्शन करने गये और 
उनसे राक्िमे ही आज्ञा लेकर दूसरे दिन अँपेरेंमे ही वल्मद्र भंद्वचार्य- 
को साथ लेकर इन्दावनकी ओर चल दिये। प्रातःकाल जब भक्तोने 
देखा कि प्रभु नहीं हैं, तब्र समी समझ गये कि प्रभु इन्दावनकों चले गये। 


इधर मद्दाप्रमु राजपथकों छोड़कर और कटकपस़े वचकर झाड़ीखण्डमें 
दोकर सीधे उपपथके द्वारा इन्दावनकी ओर चले । रास्तेमें बहुत दूरतक 
गाँव नहीं पढ़ते थे, उन दिनों बलभद्र वन्य शाक-मूल-फलोको ही बनाकर 
प्रमुको मिक्षा करा-देते | कभी-कभी बलमद्र गाँवोर्मेंसे तीन-तीन चार-चार 
दिनके लिये इक सामान मौंग छाते, और जहाँ सामान न मिलता,,वहाँ 
उसीमेंसे प्रभुफो बनाकर मिक्षा करा देते ये | वे बढ़ी सावधानीसे प्रभुकी 
सेवा करते ये । महाप्रभु इनकी सेवासे सदा सन्त॒ष्ट रूते और वार- 
बार इनके प्रति झृतशता प्रकट करते । प्रसुकी माया कौन जाने, कहाँ 
तो एक हरीतकीके इुकड़ेंको दूसरे दिनके लिये रखनेसे असन्दुष्ट हो गये | 
और यहाँ वलभद्रके अन्न-संग्रह करनेपर भी उससे उले प्रसत्र ही हुए । 
तमी तो कहा है+.. 


_छोकोत्तराणां चेतांसि को, दि विज्ञातमीश्वरः। 


इन महापुरुषोंके चिच कुछ संसारी छोगेंसि विलक्षण ही होते हैं, 
उनके मनोगत भार्वोकों जाननेमें कौन उमर्थ हो सकता है! 


४८ श्रीक्रीचेतत्य-चरितावली खण्ड ४ 


महाप्रभु अपने अनुपम प्रमावसे पथके पश्मपक्षी और हिंसक जीव- 
जन्त॒ुओंको भी प्रेम-प्रदान करते हुए भागे वढ़ रहे थे। हिंसक जन्ठ 
अपने क्र खमावको छोड़कर प्रभुके पादपग्मोमं छोटने छगते थे | परम 
जिस आमसे होकर निकलते, उसी आमके सभी पुरुष हरि-हरि कहते 
हुए प्रमुको चारों ओरसे घेर लेते थे | इस प्रकार पथके जीव-जन्त॒र्जो- 
को इृतार्थ करते हुए कुछ दिनेमिं प्रभु अविमुक्त क्षेत्र भीवाराणीपुरीमें 
पहुँचे । विश्वनाथजीकी काशीपुरीमें पहुँचकर सर्वप्रथम महाप्रमु 
स्‍्नानार्थ काशीके प्रसिद्ध मणिकर्णिकाघाटपर गये | स्नान करके प्रभु 
बैठे ही थे कि इतनेमें ही तपन मिश्र नामक एक बंगाली आाह्मण वहाँ 
आ पहुँचे। पाठकोकों व्मरण होगा कि महाप्रमु॒ जब पूर्वत्ंगालकी 
यात्रा करने अपनी शिष्यमण्डलीके साथ गये थे, तत्र उन्हें ये ही तपन 
मिश्र मिले थे और प्रमुने इन्हें मगवन्नामका उपदेश करके काशीजी भेजा 
था। आज सहसा प्रभुको संनन्‍्यासीके वेशमें देखकर तपन मिश्र प्रभुके 
पैरोम पढ़कर जोरोंसे ददन करने लगे | प्रभुने मिश्रजीको उठाकर गले 
लगाया और उनकी कुड्ल पूछते हुए उनके सिरपर हाथ फेरने लगे । 
मिश्रजीने गद्दद कण्ठसे कहा--“प्रमो। आपने अपना भक्तवत्तल नाम 
आज सार्थक कर दिया। मुञ्न अधमको यहाँ आकर अपने देव-दु्लम 
दर्दनेंसि कृतार्थ कर दिया | अब कृपा करके कुछ काल इस कंगालकी 
कुटियापर निवास करके इस दीन-हीनकी छतार्थ कीजिये! मद्ाप्रसुने 
मिश्रजीकी आर्थना खीकार की और वे उन्हें साथ लेकर सबसे पहले तो 
भगवान्‌ विश्वनाथजीके दशनोंके लिये गये, फिर विन्दुमाघवके दर्शन 
करते हुए तपन मिथ्रके घर पघारे | मिश्रजीने पाद्य, अ्घ, आचमन, धूप, 
दीप) नैवेय और फल-फूछ आदिसे प्रझुकी ययोचित पूजा की। उनके 
चरणोंकों घोकर चरणामृत लिया और उसे अपने सम्पूर्ण घरमें छिड़का । 
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महाप्रभु उनके घरपर मुझपूर्वक रदने छगे, उनके पुत्र रघुनाथजी प्रमुकी 
खूब ही मनोयोगके साथ सेवा करने छगे। थे सदा प्रभुके समीप ह्दी 
रहते ये, प्रमुको छोड़फर वे कहीं भी नहीं जाते थे | 


वहीपर चद्धशेखर नामके एक बज्ञाली वैध मिल गये, वे यहाँ 
पुस्तकें लिसफर अपना जीवन-निर्वा! करते थे। नवद्वीपमें एक यार 
इन्हेनि प्रमफे दर्शन भी फिये थे और मिभ्रजीसे सदा प्रभुकी प्रशंसा 
छुनते रहते थे । प्रभुके दर्शनेसि उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे प्रमुको 
अपने घर भिक्षा कराने छगे | इस प्रकार इन दोनों वज्भाली भक्तोके 
आम्रहसे प्रभु दस-बारह दिन काशीजीमें ठहर, गये | उसी ब्रीच एक 
मराठा ब्राक्षण प्रमुफे दर्शनोंके लिये. आने लगा | उसका, सम्बन्ध 
भ्रीखामी प्रवोधानन्दजी मधाराजसे भी था | उसने जाकर महाप्रभुके 
प्रेमकी, उनके सद्टीर्तन और अद्भुत रृत्यकी खामीजीसे प्रशंसा की। 
जिस प्रकार प्रायः अद्वेतवादी सभी बातोंफो माया और लोला बताकर 
उपेक्षा कर देते ६, उसी प्रकार उन्हेंनि प्रभके भक्ति-भावकी उपेक्षा-्सी 
कर दी और प्रभुके सम्बन्ध्म भो उन्होंने उदासीनताके भाव प्रकट 
किये । उस मराठा भक्तकों यह बात अच्छी नहीं लगी, उसने आकर 
प्रमुसे कहां । प्रभुने उसे समझाते हुए कहा--संसारमें भिन्न-मिन्न 
प्रकृतिके पुरुष होते हैं, जिनके ऊपर भगचानकी पूर्ण कृपा होती है उन्हें 
ही प्रभु-श्रेम प्राप्त हो सकता है। आपको दूसरोंसे क्या, छोग जो चाहें सो 
कहते रहूँ, आपको प्रश-प्रसाद प्राप्त करमेका सतत प्रयक्ष करना चाहिये- 
यही परम अेयत्कर मार्ग है ।? इस प्रकार अपने इन भक्तोंकों सन्तुष्ट करके 
प्रभु काशीजीसे चलकर तीर्थराज प्रयाग पहुँचे | वहाँ भगवती भागीरथी 
अपनी बहिन सूर्यनन्दिनी कालिन्दीसे आकर मिलती हैं; उस सितासितके 
सज्ञम और सम्मिलन-दर्दानसे सभी पुरुषोंकों परमानन्द प्राप्त होता है ॥ 

छ 
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महाप्रभु अपने कृष्णकी प्यारी काठिस्दीके दर्शनोसे एकदम व्याकुल हो 
गये और जल्दीसे मावावेशर्म आकर यमुनाजीमे कूद पड़े | वलमद्रने 
उन्हें पकड़कर बाहर निकाल | तीर्यंगजकी अद्भुत, अपूर्व झोमाको 
देखकर प्रभु गद्दद कण्टसे स्तोत्र-पाठ करने ठगे | 
तीन दिन प्रवागराजमें ठहरकर प्रमु इन्द्रावनकी ओर चले | चलते- 
चलते वे मपुराजीमें पहुँच गये | सबसे पहले उन्होंने विश्नामघाटपर 
पहुँचकर चनुनाजीमे स्नान किया | त्रजभूमिकी पवित्र रजकों पाकर प्रमु 
फूले नहीं समाते ये | वे रजमें लोट पोट होकर अपने आनन्दको प्रदर्शित 
कर रहें थे | बड़ी देरतक कालिन्दीके कमनीय ब्याम कमलके समान नीले 
जलल्‍में क्रीड़ा करते रहे | फिर हुड्ढडार देकर वाहर निकले और गीले ही 
वरूते कीतेन करते हुए उत्य करने रे | प्रमुके अद्भुत रुत्वको देख- 
कर सभी दर्शनाथी तथा मशुरावासी मन्तरमुग्थकी मोति एकठडक-भावसे 
पम्ुकी ओर देखने लगे | जो भी आता यद्दी मुकों देखते ही “कृष्ण- 
कृष्ण” कहकर कीतन करने छगता | हजारों आदमियोकी मीड़ एकचित 
हो गयी । महाप्रश्न शरीरकी छुप भुल्कर प्रेममें उन्मत्त हुए रत्व कर रहे 
. थे | उसी. समय उन्होंने देखा कि मीड़में एक वैष्णव ब्राह्मण वड़ें ही 
प्रेमके साथ सट्डीतंन कर रहा है; उसके झरीरमें तभी खात्विक मार्वोका 
ताथ ही उदय हो रहा हैं | पर उसके इस अद्भुत ग्रेमको देखकर बड़े 
ग्रसन्न हुए और उसका हाथ पकड़कर दत्य करने छगे | 
.. सह्जीतन समात्त होनेपर प्रशने उस जआ्आह्मणसे पूछा-'महाभाग ! 
आपको इस अदुझुत भ्रेमनिधिकी प्राति कहाँसे हुई है ? 
ब्राक्मणने अत्वन्त ही दीनताके साथ कहा--पअमों ! ग्रेमावतार 

जगन्मान्य श्रीमाधवेस्द्रंपुरी रह्ाराजने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे मन्न- 

दीछ्ा दी है। वे ही मेरे दीक्षागुरु हैं, झुझने जो मी छुछ यत्किद्धित्‌ प्रेम 

आपको दीखंता है वह उन्हीं महायुद्पकी हृपाका फल है! 
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पुरीमे प्रत्यागमन और बृन्दावनकी पुनः यात्रा. ५१ 


.. श्रीमन्माघवेद्र॒पुरीका नाम सुनते ही प्रभु उस ब्राह्मणके पैरोमें गिर 
पढ़े ओर उसे वास-थार प्रणाम करने छंगे ,,उसने भयसे कॉपते हुए 
कहा--'खामिन्‌ | यह आप कैसा अनर्थ कर रहे हैं, संन्यासी होकर 
हमारे ऊपर पाप चढ़ा: रहे हैं | आप तो हमारे पूजनीय, बन्दनीय और 
माननीय हू । संन्यासी होनेके कारण आप आश्रमगुर हैं, इसलिये मेरे 
पैरोंकी छूकर मुझे पापका भागी न बनाइये !? 

प्रभुने गद्दद कण्ठसे कहा--विप्रवर ! मैं समझ रहा था कि ऐसा 
प्रेम मेरे परमगुरु श्रीमाधवेन्द्रपुरीके जनोमें ही सम्भव हो सकता है | मक्तिके 
उद्गमस्थान वे ही भगवान्‌ माधवेन्द्रपुरी हैं, मैं उनके शिष्यका शिष्य हूँ, 
इसलिये आप मेरे गुरुके समान हैँ ।! प्रभुका परिचय पाकर उस ब्राह्मणको 
बढ़ा सन्तोष हुआ, वह प्रभुको अपने घर छे गया और वहाँ जाकर 
प्रभुकी भिक्षा करायी । भाकमणने प्रभुका बहुत अधिक सत्कार किया। 
वह प्रभुकी तन, मन, घनसे यथाशक्ति सेवा करने लगा । प्रभुने ब्राह्मणको 
साथ लेकर ( १ ) अविमुक्तपाट, (२) अधिरूढ़घाद, ( ३ ) गुद्नतीर्थ 
(४) प्रयागतीर्थ, ( ५) कनखलतीयथ, ( ६ ) तिन्दुक, ( ७) सूयतीर्थ, 
(८ ) बटखामी, (९ ) भुवधाट, ( १० ) ऋषितीयं। (११ ) मोक्ष 
तीर्थ, (१२) बोधतीर्थ, (१३) गोकर्णघाट, (१४) ऋष्णगज्ना, 
( १५ )बेकुण्ठघाठ, ( १६ ) असिकुण्ड, ( १७ ) चद॒शसामुद्विक करूप, 
( १८ ) अकूटतीथ, ( १९ ) याशिक विप्रस्थान, (२० ) कुब्जाकूप, 
(२१ ) रज्ञस्थल, (२२ ) मरश्नस्थल, ( २३ ) महयुद्धस्थान, ( २४) दशशाश्व- 
मेघआदि यमुनाजीके चोबीसों घार्टोपर समान किया ओर खयस्भू, विश्राम 
घाट, दीघविष्णु, भूतेशर, महाविद्या, गोकर्णादि तीथोंके दशन किये | 
अब पमुने जमण्डलके बारहां वर्नोके दशनोंकी इच्छा की इसलिये उस 
आह्णको साथ लेकर आप वनोंकी यात्राके लिये चल पड़े |. 


श्रीवृल्दावन आदि तीथोंके दशेन 


छच्िऋज्ञीगीद॑  कचिद्निल्मज्ञीशिशिरता 
कचिद्‌ू चछीलाल्य॑ क्चिद्मलमछीपरिमरूर | 
कृचिद्‌ धाराशाली करक्फलपालीरसभरों 
हपीकाणां उन्दे स्‍्रमदयति दृुन्दाचनमिद्म ॥# 
( विदुग्धमाघव ना० १॥ २६ ) 
मधुरासे मधुवन, तालवन, कुम्रदवन, वहुल्मवन आदि बननोंकों 
देखते हुए और रासतमें अनेक तीयकुण्डोर्मे ल्वान, आचमन करते हुए 
प्रस्ु भगवानकी प्रधान लछीलाखली चेलोक्यपावन श्रीइन्दावनकी 
भूमिमें पहुँचे । इन्दावनमें अवेश करते ही प्रमु मादावेशमें आकर नून्छित 
होकर भूमिपर गिर पढ़े | वे चारों ओर आँखें फाड़-फाड्कर 
पागलकी मॉँति इघर-उघर देखने रंगे | उन्होंने देखा कहीं वो 
कदस्वके इक्षोकी पंक्तियों खड़ी हुई हैं । कहीं करीलके इक्षोपर 
टेंटियों और छाछ-छाल फूछ लगे हुए हैं | कहीं गोएँ चर रही हैं, तो 
कहीं अजके न्वाल-वाल किलेलें कर रहे हैं | कहीं मयूर नाच रहे हैं तो 
& अपने शिच्च सखा सनखुछासे भगवान्‌ कह रहे हैं--प्रिय 
सखे ! यह घृन्दावन मेरी इन्द्रियोंको मॉति-आतिसे प्रसन्नता पहुँचा 
रहा हैं| देखते हो न, किसी स्वानपर भघु-लोलुप अमर अपनी सुर्सली 
तानसे ग्रान कर रहें हैं, कहीं मन्द-सुयन्धित पवन चकछकर शीतलता 
प्रदान कर रहा हैं, कहीं-कहीं वायुके चेगले रताएं नाच-ताचकर अपने 
सोरमसे सुख पहुंचा रही हूं । कहीं सहिकाके पुष्पोका अमर परिमल 
सनको सुग्ध कर रहा है, क्रिस स्थानपर जनारोंके फर्लोले घारावाहों 
रसनिश्षर भवाहित हो रहे हैं। [इस प्रकार बृन्दावनमें चारों मोर वहार- 
ही-चहार है। ] 


भीवृनन्‍्दावन आदि तीथोंके दर्शन ०] 


कहीं सारस, एंस, चकवा, जल-मुर्ग आदि जलके पक्षी उड़-उड़कर 
कालिन्दी-कूलकी ओर जा रहे हूं | प्रभु आँखें फाड़-फाड़कर सबकी ओर 
प्रेममरी दृष्टिसे देखने छगते | कभी जल्दीसे उठकर दृक्षोंकी आलिल्लन 
करते, उनपरसे बहुत-से पुष्प गिरः-गिरकर प्रभुके पादपक्मोकी ढक देते, 
मानो वृक्ष अपने प्यारेके पेरोंमे श्रद्धाजलिखरूप पुष्प चढ़ा रहे हाँ। 
प्रभु गीओंकी ओर पूर्यपरिचितकी भाँति दौड़ते, और उनकी पीठोंपर 
अपने कोमल करोंको फिराते | गौएँ रेभाती हुई पूँछ उठा-डठाकर 
प्रभुकी ओर दौड़ती और उनके ह्ाय-पैरोंको चाठने लगती | अ्जके 
पक्षी प्रमुके बिल्कुल निकट आ-आकर अपनी-अपनी मापामें कुछ कहते, 
प्रभु उनकी प्रेममरी वाणियोंको सुनकर सिर हिलाने लगते, मार्नों वे 
उनकी बातोंकी समझकर सक्लेतके द्वार उनका उत्तर दें रहे हैं । प्रभुके 
आनन्दकी सीमा नहीं रही, वे इन्दावनमें आते ही सभी बातोंकों भूल गये 
और जिस प्रकार जलसे प्रथक्‌ की हुई मछली फिर महासागरमें डाल देनेसे 
परमानन्दका अनुभव करती है उसी प्रकार झजकी पावन रजमें छोटकर 
प्रभु उसी परमानन्दखरूप सुखका अनुभव करने लगे | यहाँसे जाकर 
प्रमुने अज़मण्डलके प्रायः समी तीथोंके दर्शन किये। प्रभुके समयमें 
वृन्दावन सचमुच वन ही था । दस-बीस ब्राक्षणोंके और ग्वालेकि 
झॉपढ़े थे, नहीं तो चारों ओर चन-ही-चन था । बहुत ही भावुक भक्त वहाँ 
दर्शन करने आते थे और दर्शन करके मथुरा लौट जाते थे | श्रजमण्डलके 
बहुतन्से तीर्थ और कुण्ड हप्तप्राय हो गये थे। छोग उनका नामतक 
नहीं जानते थे | जब महाप्रमु संन्यास लेनेसे पूर्व नवद्वीपमें ही रहकर 
भक्तोंके साथ संकीर्तन करते थे तभी उन्होंने भूगर्म पण्डित और छोकनाथ 
गोखामीकी अजमण्डलके छठ तीयोंकों प्रकट करने और उनका 
जीणोंद्वार करनेके निमित्त वृन्दावनमें मेजा था । इन छोगेनि जब प्रभुके 
संन्यासी होनेकी बात सुनी तो “ये प्रशु-दर्शनोकी छालसासे चृन्दावनको 


ण्छ श्रीक्रीचेतन्य-चरितावली सप्ड ४ 


छोड़कर दक्षिणदी ओर चले गये थे, इस कारण इन्दावन आनेपर प्रभु्की 
इनसे मेंट नहीं हो सकी | महापभुने खबं ही कुछ टप्त तीर्थोको प्रकट किया । 
जिस सज्थानपर मगबानजे अस्थिठुरका वध किया या, वहाँ 
आरिठ' नामका एक आस है, महाप्रमने वहों आकर छोगेंसि पूछा कि 
धयहाँपर राघाकुण्डका पुराणोंमें उल्लेख मिल्ता है; वह यधाकुण्ड कहाँ 
है ! प्रभुके इस प्रश्यका उत्तर आमदासी नहीं दे सक्रे । उनमेंसे किसीकों 
भी राघाकुण्डका पता नहीं था। प्रभुका खायी ब्राप्तण भी यधाकुण्डसे 
अनमभिन्ञ था, तब पमुने स्वयं ध्यानमम् होकर राघाकुप्ड जाना और 
दो खेतोंके वीचमें भरे हुए थोड़े-से जल्मे स्नान करके आपने रावाकुण्डका 
माहात्म्य वर्णन किया | उस दिनसे वद्दी राघाकुण्डके नामसे प्रसिद्ध 
हों गया । राघाकुण्डकों प्रकट करके प्रभु कुछुमसरोंबरपर आये। 
वहाँ श्रीगोवर्धन-पर्वंतके दर्शन करके आप पुरुकित हो उठे । मूमियमें 
लोटकर आपने गिरिराजक़ों साष्ठाज्ञ प्रणाम किया अंःर उसकी छोटी-छोटी 
शिलाओंको लेकर हृदयसे चिपटाने छंगे | गोवघेन भगवानका अमित 
विप्रह है । शाल्ोमें इसे मगवानका शरीर ही बताया गया है। ग़ोवर्धनमें 
प्रम॒ने हरिदेवजीके दर्शन किये, फिर ब्रह्मकुण्डर्म स्नान करके वहीं मिक्षा की । 
: गोव्घन-पव्तके ऊपर गोपाल्मगवानका मन्दिर था, जिन्हें 
श्रीमन्माधवेन्द्रपुरीने अकट किया था। उनके दर्दानोंक्ी प्रझको इच्छा 
हुई, किन्ठ भरम्म तो मिरिराजके ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहते । वे सोचने 
लगे कि गोपाल्मगवानके दर्शन केसे हों । उर्वान्तर्यामी मगवान अपने 
मक्तकी इच्छाकों जान गये । वे तो मावके भूखे हैं, भक्तोके दाम तो 
वें बिना कौड़ी-दामके ही ब्रिक जाते हैं, फिर पर्व॑तले मौचे उतरना 
कौन-सी बात है। उन दिनों गोपाल्मगवानक्की सिति अखिर थी। 
मुसलमानेकि उत्पार्तेके कारण दे इधर-सेल्डघर घूमते थे । कमी किसी 
ऊुंझ्में ही पूजा हो रही है, तो कमी किसी आममें ही विराजमान हैं। 
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श्रीबून्दावन आदिं!तीर्थ कि दधन ण्ष्‌ 


वे तो अजवासियोंके सखा हैं । ईश्वर या परमात्मा होंगे तो शिव; अक्षां 
अथवा र्मीजीके लिये होंगे | अज्म तो वे चही पुराने 'कनुआ' हैं| 
जब:जजवातियोंकों यंवनोंसे भय है,. तो उन्हें मी होना. चाहिये, इसलिये 
व्रजवासी ग्वालबाल जहाँ भी जाते वहीं गोपालकों साथ ले जाते | उन 
दिनों एक्र तुके सेना मूर्तियोंकों विध्यंस करती हुईं आ रही थी, त्रजवासी 
राजपूत इसी भयसे अन्नकूट नामक ग्रामसेः्गोपालजीकों 'गाठौली” नामक 
आ्रममें ले आये और वहीं गुप-चुप चार-पाँच दिनोंतक उनकी सेवा-पूजा 
करते रहे | गाठौली ग्राम गिरिराजके नीचे है, प्रभुने जब सुना कि गोपाल- 
भगवान्‌ तो मानों मुझे ही दर्शन देनेके निमित्त पर्वतसे नीचे उतरकर 
गाठौलीमें आ विराजे ह,' तब तो प्रभुके आनन्दकी सीमा नहीं रही । 
प्रातःकाल मानसी गज्जामें समान करके गोवर्धन-पर्वतकी परिक्रमा प्रीससमे 
कर दी | गोवर्धन-सर्वतकी परिक्रमा सात कोसकी बताते हैं परिक्रमा जहँसे 
प्रासम होती है वहीं समाप्त करते हैं, वहुत-से मनुष्य तो दण्डंवत्‌ करते 
हुए ही सम्पू्ण परिक्रमाको करते है।' प्रशने मी पूरी परितमा की 
महाप्रभुके साथ वरल्मद्र भष्टाचार्य और वबेह' सांधु' ब्राह्मण ये दो 
छेवक और ये; सभी गोविन्दकुंप्डपर पहुँचे और वहँसे गाठौरीमें 
गोपालजीका आगमन सुनकर वहाँ पहुँचें । महाप्र गौंपाल्जीक्ी 
मन-मोंहिनी मूर्तिके दर्शनोंसे मुग्घ हों गये और वे प्रेम वेसुंध' होकर 
गोपालजीके सामने उृत्य करने छंगे और भोषाल-स्तोत्रेद्वारा' उनकी 
ख॒ति करने छगे | तीन दिल प्रभु गाठौलीमें रहकर गोपालजीके दरशनोंकों 
मु लेते रहें । इसके अनन्तर' आप नन्‍्दीशवण पावनसरोवर, ' झेषशार्थी, 
लक्ष्मी; खेलांतीय; भाण्डीखन, भद्ववन; छोहव्न। गोकुछ, महावरने 
आदि: मगवानकी लीलानखलियोंके दशन करते हुए' फिर मथुराजीमें 
लौट आये और उसी साधु आहणके 'घरमें आकर ठहर | ब्राक्षणने 
प्रभुकी खूब सेवा की थी; उसीसे सन्दृष्ट होकर प्रथ उसके धर्में रहनें 
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लगे । यहाँ मगरवी भी़-भादकों देखकर गशुरा और पलायन यीचमें 
अक्रघाटपर एकान्त समपकर यांत राम लग । झाहने आपने बून्दरादनम 
जावर काटीएद, प्रस्कमदनछे मे, दादशाभादिस्व, #शीतीय, गसग्वली 
आदि युष्यन्तीयोके दर्शन किये और सामकादकी किर हौटयर अमर 
तीयमें ही आ गये । यहाँ भी कहुत-से ठोग प्रशुके दर्शनों के निमित आने- 
जाने छी, अतः आप वद्दावसगें बमनाजीओें झटपर एकानम रखकर 
भगव्नाम-्सट्रीतन करो रद | बॉीपर फप्णदाग मागक़ा एफ राजपूत भतरिय 
प्रशुके शरणापन्न हुआ और पह घस्वार छोड़कर प्रशुकेी साथ राने छगा । 
एक दिन सम्पूर्ण झल्दायन्म छाम्म हो गया कि प्स्दायनम शिर 
श्रीकृष्ण उत्पत्ष हुए हैं, ये काहीदएमकारियके एुणपर रत्य फरले है और 
काल्यिक्े तिस्मेंकी मणि प्यक्ष चगफ़ती ? । बहगस रोग इस बातको 
मुनकर प्रभुके पाठ पूछने जाये कि कया यह बात सत्य है । प्रभने कहा 
'आप ही जाकर देखिये, सत्य ?ि या असत्य । बहुतन्से लोग सम्रिमें 
काछीदएपर जाकर पहुँचे । सचगुच वहां एक काला आदमी खड़ा था 
और दूरसे एक मणिन्मी चमक रही थी। होग आनन्द और इतूदसके 
साथ उसी ओर बढ़ने लगे | बल्मद्र भद्नाचारयने भी काठीदा्पर जाकर 
साक्षात. श्रीकृषण्मगवानके दर््नोंफी इस्छा प्रकट मी । प्रम॒ने प्रेमप्रदेक 
उसके गालपर एक हल्का-सा खपत जमाते हुए कहा--छोगोंकी गति 
तो भेदोंके समान है, एक भेड़ झुँएमें गिर पढ़ती ९, तो सब-की-स् 
उसके पीछे ही कुँएम गिर पढ़ती है । इस कलिकालमें मगवानके 
प्रत्यक्ष दर्शन होना कोई साधारण बात थोड़े ही है कि समीको 
भगवानकेसाव्षात्‌ दर्शन हो जायें । करोड़ोमि कोर्ट ऐसे एक-दो भाग्यवान्‌ 
पुरुष होते हैं, जिन मगवत्‌-ऊपाते प्रमुके साक्षात्‌ द्शनीफा सौमाग्य 
प्रात हो | यहीं वैठकर भगवज्नामका जाप करो | सबेरे लोगोसे पूछ 
लेना कि क्या बात थी !! भद्टाचार्यने प्रभुके समझानेपर रामिमें काली- 


'श्ौचुन्दावन आदि तीर्थोकि दर्शन ण्छ 


दहपर ज़ानेका विचार छोड़, दिया, इंधर लोगोंकी भीड़ वहाँ पहुँची। 
यहाँ उन्होंने देखा; एक काले रंगका महाह -डॉगीमें.छाल्टेन रखकर 
मछली मार रहा है-। उसके हाथमें मछली मारनेकी बंशी थी। छोगोंका 
अम दूर हुआ | प्रातःकारू जब लोग, प्रभुके दर्शनंके लिये आये तब 
प्रभुने उनसे पूछा---'ब्या आपडोग्गोको भ्रीकृष्णमगवानके दर्शन हुए? 

एक तेजस्वी बद्ध पण्डितने प्रभुकों सभी बृत्तान्त सुनाया और 
अन्तमें कहा--“वहाँ तो हमें दर्शन हुए सो हुए ही, यहाँ मगवानके 
प्रत्यक्ष दशन अचर्य हो गये ।” 

प्रभुने चारों ओर देखते हुए कहा--यहाँ कहाँ दूँ भगवान? मुझे 
भी भगवानके दुशन करा दीजिये | मैं भगवानके दरशनोंके लिये बड़ा 
उत्सुक हूँ?! , 


उस ब्राह्मणने प्रभुकी ओर सल्लेत करते हुए कहा--/संन्योसीके 
उद्मवेशम ये ही तो सामने श्रीहरि बैंठे हैं [! इतना सुनते ही प्रभुने उस 
वृद्ध ब्राक्षणके पैर पकड़ लिये और रोते-रोते कहने छगे--“महानुभाव ! 
आपकी इस अद्भुत निष्ठाको धन्य है, आपको अवश्य ही मगवानका 
साक्षात्‌ हो गया है; तमी तो आप चराचर विश्वर्मे भगवत्‌-मावना 
रखते हैं । सच्चे भक्तकों अपने भगदानके अतिरिक्त दूसरा कोई रूप 
भासता ही नहीं । उसे सर्वत्र अपने प्यारेंके ही दान होते हैं |! इस 
प्रकार उस ब्राह्मणकी मॉँति-मॉतिसे स्तुति करके उसे विदा किया | 
* महाप्रसु दिनमें इन्दावनमें स्वान-जपसे निदृत्त होकर भिक्षा अक्ूर- 
तीगपर ही आकर किया करते थे । ग्रामंवासी ब्राह्मण तथा और हिजाति- 
के छोग नित्य ही प्रभुको मिक्षा करानेका आग्रह किया करते ये | कमी-कमी 
तो दस-दस, पॉच-पाँच आदमियोका साथ ही निमन्त्रण आ जाता । महा- 
प्रमुकी वहाँ विचित्र दशा थी, जब भी उन्हें इस वातका स्मरण हो उठता कि 
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इसी स्थानमें डुबकी मारते हुए अक्ररको मगवानके दब्यन हुए 4; कर्मी 
आप जल्दीसे यमुनाजीमे कूद पढ़ते और शरीरकी ठुघधि भूलकर बेंहोश 
होकर यमुनाके तीदण प्रवाहर्म बहने लगते । इसलिये मद्यवावंका प्रभुकी 
बढ़ी ही सावधानीते सदा देख-रेख करनी' पढ़ती | अतण्व मद्यचार्य- 
ने उस द्राह्मणसे सम्मति लेकर प्रमुको &ीट ले चडनेका निश्चव किया | 
उन्होंने प्रझुसै निवेदन किया--प्रमो ! वहां अब एकान्त विश्ञेप नहीं 
रहता, निमन्‍्त्रण भी वहुत आने लगे हैं। आपकी यहाँ दशा भी विखित्र- 
सी हो जाती है। इसलिये मेरी प्रारयना है, कि व यहाँसे चलना चाहिये । 
माषकी संक्रान्ति भी सन्रिकट है। अमीसे चलेंगे तो प्रयाग पहुँचकर 
मकर-लान कर सकेंगे। अब-जेसी आज्ञा हो !? 


प्रमुने अत्यन्त ही प्रेमपूवंक कहा--'भट्टाचार्य मद्दाशय, तुम्हारी 
ही कृपासे मुझे मगवानकी पुण्ब-छीछाखलीके द््षन हो सके हं ) हमने 
ही मुझे इन्दादनके दर्ग्नन कराकर मेरे इस अन्मकों सार्यक किया है। 
अतः यह छारीर ठुग्द्ारा ही है | दुम इसे जहाँ के जाना चाहो वहाँ 
ले जाओ, मुझे इसमें कुछ भी आपत्ति न होगी ।? 
प्रठकी उम्मति पाकर समीकी अत्यन्त ही प्रसन्नता हुई और वह 
प्रझुका कृपापात्र राजपूत ठाकुर तथा मशथुराका सास्‍्ठु आह्षण ये दोनों मी 
प्रभुके साथ-ही-साथ-चलनेको अत्दत हुए । भद्गाचायके सद्दित चारों ही 
मशुराजीमें आये और वहँसे यमुना पार करके प्रयागकी ओर चलने लगे। 
बजकी पवित्र भूमिको परित्याग करते समय प्रभुक्ों अपार दुःख हुआ। 
वे शोकमें विहल होकर भूमिपर गिर पड़ें और बहुत देस्तक अचेतना- 
बच्थामें पड़े रहे । जिस किसी माति: तीनोंने मिलकर प्रदुकों सावधान 
किया और उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने छगे | -- -- 


“3 ्कप्रशिएप०-- 


॥ है पे कर, प्र ' ॥ 
पठानोंको प्रेम-दान ओर प्रयागमें प्रत्यागमन 
भंल्याचलगन्धेन त्विन्ध्न चन्दनायते ) 

तथा. स्नंसझ्लेन, हु्जनः सेजनायते ॥# .. 
(सु० र० भा० ९०।४ 2) 
यमुना पार करके प्रभु अनिच्छापूर्वक चल रहे थे । इन्दावनकी 
पुण्य-भूमिको छोड़नेमें उन्हें अपार कष्ट हो रद्द था। भहाचाये आदि 
& सलयाचलकी सुगन्धसे इंघन भी जिस प्रकार चन्दन बन 
जाता है वैसे ही सलनोंके संसर्गमान्नसे दुजन पुरुष भी समन 
बन जाते हैं। 
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यभुके साथी उन्हें पकड़कर चल रहे ये। महाप्रभु अब अधिक चलुनेगें 
सम न हुए। वे एक सुन्दर सघन इक्षकी छायामें अपने साथियोके सहित 
बेंठ गये । जहाँ बैंठकर प्रभु विज्ञाम कर रहे थे वहीं पासमें कुछ गौएँ 
चर रही थीं। अजमण्डलकी सुन्दर और सीधी गोएँ अब भी अपने 
गोपालकी चुल्वुली और प्रेममयी मूर्तिका स्मरण दिखाती हैं। गौएँ 
इधर-उधर चर रही थीं ) पासमें ही गोएँ चरानेवाले रवाल-वाल 
आपसमें क्रीड़ा कर रहे थे | ज्जमण्डलकी परिधि चौरासी कोसकी है। 
इस चोरासी कोसकी वोलीमे कितनी मिठास है, कितनी सरछता है और 
कितनी निरछलता है, उसे हृदयवान्‌ पवित्र थुरुष ही जान सकता है । 
बजमण्डलके गाँवोंगे पर्देका विशेष वन्धन नहीं है। होलीके दिनों 
ल्री-पुरुष निष्कपठभावसे एक दूसरेके साथ ब्रिना जाम-पहचानके होली 
खेलते हैँ । थो निविकार तो प्रथ्वीपर कोई है ही नहीं, किन्तु अन्य 
खानोंकी अपेक्षा जजमण्डलम विकारी भाव बहुत कम है। जजमें "सारे 
कहना तो एक साधारण-सी वात है । सारे वहाँ गाली नहीं समझी 
जाती | प्रायः वब्चे वात-बातमें सारे कहते हैं | त्रजमण्डलके अनपढ़ 
ग्वाल-बालोके मुखोंसे भी आप भीक्षष्ण-लीलाके ही पद सुमेंगे । अंजके 
अनपढ़ मनुष्य भ्रीकृष्ण-छीछा-सम्बन्धी रतिया बढ़े ही खरसे गाते हैं । 
सुनते-सुनते उनमेंसे रस टपकने लगता है और सुननेवाल्य उस मधुर रसमें 
छक-सा जाता है। गौओंको एक ओर छोड़कर ग्वालन-बाल मिलकर गीत 
गा रहे थे--सभी मिलकर हाथ उठा-उठाकर और कमरकों दिला- 
हिलाकर गा रहे थे-- 


वारों सो कन्हैया कालीदह पै खेलन आयो रे ) 
मार्थों टोल गेंद गई दहमें-- . . 
( भररररर ) वह तो गेंदके संगई धायोरे ! 


पठानोंको प्रेमं-दान और प्रयागमें प्रत्यागममन ९१ 


' कुछ ग्वाल्नवाल गा रहे थे, एक उनमेंसे त्रिमद्ध-ललित-गतिसे खड़ा 
होकर बाँठुरी” बजा रहा. था । वह अपने साथियोंकी तानके साथ ही 
चेष्टाको बनाता हुआ और:सिरको इधर-उधर 'घुमांता हुआ वंशी” बजा 
रहा था । महाप्रभुने जजमण्डलमें मुरछीकी मधुर तान सुनी, उनकी 
इृष्टि सामनेकी क्रीड़ा करती हुई ग्वाल-मण्डलीके ऊपर पड़ी ) बस, फिर 
क्या था; वे प्रेममें गढ़्द होकर अपने आपेको भूलछ गये और एकदम 
ऊपर उछलने छगे | उछलते-उछलते बेहोश होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | 
इतनेमें ही कोई “मुसछभान राजकुमार अपने धर्मगुर्के साथ दस-बीस' 
घुड्सवारोको लिये हुए.वहाँ-आ निकछा । उन सवारोमेंसे किसी एकने 
बेहोश हुए प्रभुको देखा.। महाप्रभुके;मुखसे झाग निकछ रहे थे और 
उनकी -आँखें ऊपर ;चढ़ी हुई थीं। प्रभुकी ऐसी.दशा देखकर उस 
सवारने अपने स्वामीसे यह बात कही । सभी-सवार फौरन अपने-अपने 
घोड़ोंपरसे उतर पड़े । महाप्रभुके अद्भुत रूपछावण्ययुक्त दिव्य चेहरेको 
देखकर सभी हठात्‌ उनकी ओर आकर्षित हो गये और उन सबके 
हृदयमें प्रभुके प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया । उन्होंने समझा 
कि इस संन्यासीके पास कुछ द्रव्य होगा, उसीके लालचसे इसके 
साथियोंने इसे घंतूरा दे दिया है । यह सोचकर उन सवारोंके सरदारने 
प्रशुके सभी साथियोकों कसकर बाँध लिया और' कहने रंगे--यहीं' 
इनकी कत्छ कर डालो [? 

कत्लका नाम सुनते ही बंगाली भद्धचाय महाशय तो सिठपिठा 
गये । बंगालियोंकी ढीली 'घोठी बैंसे ही मशहूर है, फिर परदेशमें तो 
अच्छे-अच्छे साइसियोंकी सिट्छी भूल' जाती है। बेचारे भद्मचार्य 
थर-थर कॉपने छगे | इंसपर उस मथुराके साधु आ्राह्मणने. साहस करके 
कहा--“आपलोग हमारे ऊपर व्यर्थ ही सन्देहः करते हैं हम यहींके 
तो हैं.। हमें आप यहाँके शासनकर्ताके पास'लछे चलिये। वहाँ हमारे 
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बहुत-से यजमाने और शिष्य हैं । वे उतर हमें . जानते हैं |- हम कमी 
ऐसा काम कर सकते हैं ? ब्राह्मणकी इत वातसे उन-“लोगोकों उन्तोष 
नहीं हुआ । प्रभुका तीसरा साथी उयपूत था | उसका नाम था कृष्णदास | 
इस घटनाते कृष्णदातके राजपूदी रूममें जोश आ गया | वह कड्ककर 
बोछा--'माद्म पढ़ता है; अमी ठमलोेगोंने हमें पहचाना नहीं। 
हम राजपूत हैं राज्यूत। झत्न लेकर युद्ध छडडना ही हमारा नित्वका 
काम है | अमी मेरे आवाज देमेपर सेकद़ों योदा चहाँ एकत्रित हो जायेंगे 
और बात-दी-वातर्म तुम्हें अपने इन कड़े बचनोंका मजा मिल जायगा !* 

इस बातसे मनमें कुछ मयभीत-से होकर ये सवार अपने पीरताइवकी 
ओर देखने छगे। पीरजीने कुछ गम्भीरताके खाथ शान्तलरमें पूछा-- 
“हमर यह लानना चाहते हैं कि ये इतने सुन्दर तेबखी और खख् झरीर- 
के चुवक संन्यासी बेहोश क्यों पड़े हैं 

कृष्णदातलीने कहा--थे हमारे युर हैं, इन्हें कमी-कमी निरगीका 
दौरा हो जाता है; इस समय ये उसीके दौसेसे वेहोश पढ़े हैं ।? 

कृष्णदास इतना कह ही रहे थे कि प्रभु उती उमब चैतन्यता लाम 
करके उठकर खड़े हो गये और जोरोंठे प्रेममें गहृद होकर दत्व करने 
छगे | तब यवकुमार विजछीकोने पूछा--ताधू बाबा ! आप अवतक 
बेहोद्न क्यों पढ़ें थे ! माद्म पढ़दा है, आपके इन. साथियोंने आपको ' 
नूछ्से घतूरा खिला दिया है, उच्ीसे आप वेहोश् थे। अपने रुपये-पैंसे 
देख लीजिये ।*इन घतूरा खिलानेवाले साथियोंकों आप लो कहेंगे, 


वहीं उचित देंण्ड दिया जावगा [* 


प्रशुने अत्यन्त ही चरलताके साथ कह्ा--भाइयो ! ये मेरे लायी 

मेरे दूसरे शरीर ही हं। इन्हींक्ी इपाने ते मुझे अजमण्डल्के समत्त 
तीयोके दर्शन 0 बल ३ तल ् चछ कामिनी 

तोयाके दशन हो उक्े हैं । मैं तो मिश्षुक् रंन्वासी हूँ, कामिनी-काझइनका 


पठानोंको प्रेम-दान और अयागमें प्रत्यागमत.. :प% 


कभी स्पर्श नहीं करता ( मुझे घत्रा देनेसे किसीको बया लाभ हो सकता 
है ! आपलोग घबड़ायें नहीं, मुझे कमी-क्मी मिस्गीका दौरा 'हो उठता 
है, उसीके दौरेमें में वेहोौश हो गया था, और कोई भी कारण नहीं. है! 
प्रशुके ऐसा कहनेपर उन छोगेने सभी साथियोंके बन्धन खोल दिये। 


अब प्रमुकी और उस राजकुमारके धर्म-गुद (पीरसाहव) की परस्पर- 
में कुछ धार्मिक बातें होने लगीं। वह यवन राजकुमार बढ़ा ही सद्ृदय, 
सुशील, शान्त और कोमल प्रकृतिका था; प्रशके दशनोसे ही उसपर बढ़ा 
भारी प्रभाव पढ़ा | वह प्रमुकी' सरछता, भाषुकता और तन्मयताकों 
देखकर मुग्ध हो गया और दृदयसे उन्हें प्यारकरने छूगा। पीरसाहव भी 
चर्मान्ध नहीं थे, उनके हृदयमें मी सदसदूवियेक, विचार और प्रेम-अतद्ध- 
को समझनेकी शक्ति थी | प्रभुकी प्रेम-मरी बातोंकों सुनकर वह अपने 
इस्छामीपनके आग्रहको छोड़कर प्रभुके शरणापन्न .हुआ | प्रभुके पैर 
पकड़कर वह कहने छगा--“आप सचमुच नारायण हैं, आपके दरनोंसे 
मुझे बड़ी शान्ति हुई है । अब आप मेरे उद्धारका कोई उपाय वताइयें । 
हैं तो पीरपनके मिथ्यामिमानमें अपने स्वरुपकों ही भूछठ गया था। 
आपने मुझ डूबते हुएकी हाथ पकढ़कर उतारा हैं, अब आप ही सुझे आगे- 
का रास्ता भी कृपा करके बताये ।! 


प्रभुने कह्ा--“आपका हृदय झुद्ध है; इसमें अमिमान रह ही नहीं 
सकता ) यह तो रामके रहनेकी जगह है ) अन्तर्यामी भगवान्‌ सबके 
हृदयोंकी बातें जानते दें | भगवान सर्वशक्तिमान्‌ और सब कुछ करनेमें 
समर्थ हैं । उनसे किसीके दृदयका भाव छिपा नहीं है | उन्हें किसी भी 
नामसे पुकारिये, उनके किसी भी रूपका से दृदयसे ध्यान कीज़िये, उसीसे 
वे प्रसन्ञ हो जायेंगे; स्योंकि संतारमे जितने नाम हैं जितने रूप हूँ, वे 
सब उन्हींके हैं. :उनके बिना - किसी पनाम-रूपकी प्रतीति ही "नहीं हो 
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चाहिये शः 
सकती | भगवानको दास्यभावसे भजना चाहिये । अपनेको ग़ुद, आचार्य 
या शिक्षक म समझना चाहिये। आजसे अपनेकी राम-दास समझ्षिये इसी 
में आपका कल्याण है !? 


बस, उसी समयसे उसने अपना नाम रामदात रख लिया और 
वह ्रीक्षप्ण, श्रीकृष्ण” कहकर दृत्य करने लगा | राजकुमार विजलीलों 
तो पहलेसे ही प्रभुको आत्मसमर्पण कर चुका था; उसके कोमल हृदयमें 
प्रभुकी प्रेममयी मूर्ति पहलेसे ही विराजमान ही चुकी थी। किन्तु अब तो 
बह अपनेको नहीं रोक सका | अपने घर्मगुरुके इस, परिवर्तनका उसके 
ऊपर अत्यधिक प्रमाव पढ़ा । वह भी छृष्ण-कृष्ण कहकर प्रमुके चरण- 
कमलेंमिं छोटने लगा । प्रभुने उसे प्रेमालिज्नन प्रदान किया। मानों उसके 
शुद्ध दृदयमें प्रभुने शक्तिका सख्ार कर दिवा हो | प्रभुके प्रेमालिज्ननको 
पाते ही सरलद्ृदय राजकुमार पागरूकी माति रुत्व करने लगा | उसी 
समय उसने इस्छामी धर्मकी पद्धतिकों छोड़कर वैष्णब-घर्मकी शरण 
लो । :वह अपने साथियोंके सहित सदा भ्रीकृष्ण-कीर्तनमें ही मञ्म रहने 
लगा | वे सब-केन्‍सव 'पाठान वैष्णव! के नामसे प्रसिद्ध हुए। उनका 
एक अछग दल ही वन गया। ब्रिजलीखों हिन्दुओंके जिस तीर्थ्मे भी 
जाता वहीं वेष्णब छोग उसके भक्ति-भावसे सन्तुष्ट होकर उसका अत्य- 
घिक आदर करते । 


इस प्रकार पठानोंकों प्रेम-दान देकर प्रभु गद्भाजीके किनारे सोर्ो 
( सकरक्षेत्र ) में पहुँचे | सोरोमें गद्भालान करके प्रभु वढ़े ही प्रसन्न 
हुए । उन्होंने अपने साथी कृष्णदासकों तथा उस मायुरिया साधुवाबाको 
यहाँसे छौट जानेकी आज्ञा दी। इसपर वे प्रमुके पैर पकड़कर रोते-रोते 


“५ फहने लगे--प्रमो-! यदि आप हमें सदा अपने पास रखना नहीं चाइते 


तो प्रेयोगतक. चलनेकी आशा तो अवद्य ही दीजिये । मकरकी 
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संक्रान्तिका स्नान करके हम छोट आवेंगें ! प्रभुने उन दोनोंकी विनती 
खीकार कर ली और आप अपने सभी साथियोंके सहित भगवती मागीरथी- 
के किनारे-किमारे प्रयागकी ओर चले | गद्भाजीके किनारेंके प्रायः समी 
आम गंगामाताके प्रमावके कारण बड़े ही शुदू-पविन्न होते हैं। उन ग्रर्मो- 
के प्रायः सभी रहस्य साधु-महात्माओंकी बड़ी ही भ्रद्धांके साथ मिक्षा 
देते हैं | इसीलिये अच्छे-अच्छे विरक्त साएु-महात्मा राजपथ ( सड़क ) 
से कभी यात्रा नहीं करते, वे निरन्तर माताका दर्शन करते हुए और माता- 
के अमृत-तुल्य जलका पान करते हुए गल्जाजीके किनारे-किनारे ही 
विचरण करते हैं । गद्भाजीके किनारे-किनारे यात्रा करनेमें पग-पंगपर 
प्रयागका फल मिलता है । गद्भाजीके किनारैको साघु-महात्माओंका 
राजमार्ग ही समझना चाहिये। प्रश्न भी गद्भाजीके किनारेके आर्मो्म 
इरि-माम-सद्टी्तनका प्रचार करते हुए और छोगोंको ग्रेमानन्दर्म प्लावित 
करते हुए. प्रयाग पहुँचे, तथा वहाँपर पुनः यमुनाजीके दर्शन करके 
प्रेममें उन्मस होकर शत्य करने छगे | प्रयागराजमें सज्ञमपर वैसे ही 
सदा मेला-सा.छगा रहता है, किन्ठ प्रभुके आनेंसे उस मेलेकी शोभा और 
भी अधिक बढ गयी । हजारों आदमी आ-“आकर प्रेममें विभोर' होकर 
प्रभुके साथ नाचने छगते और नाचते-नाचते बेहोश होकर भूमिपर गिर 
पड़ते । इस प्रकार प्रभुके प्रयागर्म आनेसे वहाँपर भक्तिकी एक प्रकारसे 
बाढ़-सी आ गयी । सभी प्रभु-प्रदत्त प्रेमासवका पान करके पागल-से बन गये 
और अपने आपेकों भूलकर सदा-- 


श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वाझुदेव । 
इन भगवानके सुमधुर नामोंसे आकाशमण्डलूको गुँजाने लगे । 





श्रीरूपको प्रयागमें महाप्रभुके दशन 
देशे देशे हुराशाकवलितहृद्यों निप्कृपाणां नराणां 
धाव॑ं धाव॑ पुरस्तादतिकुमतिरहं जन्म सम्पादयामि। 
आधायाधाय शाधाधव तव चरणाम्भोजमन्तःसमाघा- 


बन्तेररण्येडतिपुण्ये पुलकितवपुपो घासरान्‌ घाहयन्ति ॥# 
(सु० २० भां० ३९२ । २३० ह 


गौड़ेश्वरके मन्‍्त्री रूप और सनातन--इन दोनों भाइयोंकों पाठक 
भूले न होंगे । रामकेलि नामक आम प्रभुके दशशन करके और बूतन 
जन्म पाकर ये दोनों भाई प्रभुसे विदा हुए। प्रभुके दर्शनोंसे ही इनके. 
भीतर छिपी हुई भावुकता और भगवद्धक्ति एकदम प्रस्कुटित हो उठी | 
इन्हें अपने पूर्वकृत्योपर पश्चात्ताप होने लगा। साधु-सड्भसे संसारमें मनुष्य- 
शरीरकी सार्थकताका बोध होता है और तभी अपने गतजीवनकी 
निरथेकताका भान होने लगता है । उसी समय ददृदयमें पश्चात्तापको: 
अग्नि जलने छगती है, उठ अग्रिम पढ़कर सुवर्णके समान मन दहकने 
लगता है | पश्चातापलपी अमिके उत्तापसे मनका मेल जलकर भव्म हो 





& दवाय ! मैं द्वी एक ऐसा कुबुद्धि हैँ जो दुराशामख हृदयसे देश- 
देशमें नि्देयी धनी समुष्योके आगे दौड़-दौद़कर अपना जन्म व्यथे गंवा 
रहा हूँ। हे राधाकान्त | सुदुद्धि तो वे हैं जो अत्यन्त पुनीत काननके 
भीतर ससाधिमें तुम्हारे चरणारविन्दोंका ध्याव करते-करते रोमाश्चित 
शरीरसे दिन व्यतीत करते हैं। 


श्रीरूपको भयागर्म महाप्रभुके दर्शन ६७ 


जाता है, और फिर केवल शुद्ध उवर्ण ही शेष रद जाता है | फिर उसमें 
मैलका नामतक नहीं रहता, वह एकदम निर्मल होकर चमकने लगता है, 
उसीमें होकर. मगवानके दशन होते हैं | दर्शन क्या होते हैं मगवान्‌ 
उसमें आकर विराजमान हो जाते हैं और फिर उसे अपना घर ही नहीं, 
कलेयर बना छेते हैं | इसलिये साधु-सद्धका प्रधान फल पूर्वकृत पापोंका 
पश्चात्ताप दही है। जिसे साधु-सज्ञ पाकर भी पश्चात्ताप नहीं हुआ; उसे या 
तो यथार्थ साइ-सज्ञ ही प्राप्त नहीं हुआ या वह पूर्वजन्मकृत पापपोंके 
कारण इतना अपात्र है कि अमी उसे चिर्कारुतक साधु-सेवा करनेकी 
आवश्यकता है। जब भी पूर्यकुत कर्मोके लिये द्ृदयमें घबद़ाहट हो और 
प्रमुन्प्रातिके लिये दृदथ सदा छव्पठाता-सा रहे; तभी समझना चाहिये 
कि साघु-सन्नतिका वास्तविक फल मिल गया । 
ये दोनों ही भाई भाग्यवान्‌ थे, भगवानके निज जन थे, अनुग्रह- 
सश्टिके जीव ये | प्रभुके द्शनमात्रसे ही इनकी कायापछट हो गयी । 
प्रभुके दर्शन करते ही इन्हें पद, प्रतिष्ठा, परिवार, पैसा और प्रेय पदार्थोसे 
एकदम घृणा ही गयी | इनका मनमधुप इन्दावनकी कुझ्लोरमें विहार 
करनेके लिये छग्पठाने ऊूगा।| जिस प्रतिष्ठित पदके लिये संसारी छोग 
सब कुछ करनेके लिये तैयार हो जाते हैं, यद्दी राजमन्त्रीका पद उन्हें 
घोर वन्धन-सा प्रतीत होने लगा | रूप तो छोटकर गौड़ गये ही नहीं । 
वे अपनी घन-सम्पत्तिकों नावपर छादकर दस-बीस नौोकरोंके साथ अपनी 
जन्मभूमि फतेहाबादकी चले गये | बहा जाकर अपना आधा घन तो 
उन्होंने द्रह्मण और कंगालोंको बाँट दिया | कुछ परिवारके लियेरख 
दिया ओर दस हजार रुपये गौड़में एक मोदीकी दूकानपर जमा कर दिये। 
इधर महामाग सनातनकी दशा रूपसे भी अधिक विचित्र हो 
गयी । वे छौंग्कर राजघानीमें तो गये, किन्तु राजकाज करनेमें एकदम 
असमर्थ-से हो गये | सब काम मनसे ही होते हैं, मन तो एक ही है, 


६८ श्रीक्षीवितन्य-चरितावली खण्ड ४ 


उससे चाहे इस लोकका काम करा छो या परमार्थके मार्गका शोधन 
करा छो | एक मन दो काम कदापि नहीं कर सकता | सनातन जानते 
थे कि बादशाह मुझे प्राणोंसे मी अधिक प्यार करता है, यदि मैं एकदम 
राजकाजसे त्यागपत्र दे दूँ, तो वादशाह उसे कदापि खीकार न करेगा 
और फिर आजकल तो उसका उड़ीसा-देशके महाराजसे युद्ध छिड़ा 
हुआ है । वह मेरे ऊपर सवसे अधिक विश्वास रखता है, ऐसे समयमें 
वह मुझे कमी भी न छोड़ेगा | यह सब्र सोचकर उन्होंने वादशाहकों 
कहला भेजा--'मैं बीमार हूँ, राजकाज करनेमें एकदम असमर्थ हूँ। 
कुछ समयका अवकाश चाहता हूँ | 


बादशाहकी इनकी बीमारीकी बढ़ी चिन्ता हुई, उसने अपने 
दखारके प्रधान हकीमकी इनके इलाजके लिये भेजा | बेचने जाकर 
इनकी नाड़ी देखी किन्द॒ वह अनाड़ी इनकी नाड़ीकों कया पहचान 
सकता है ! इनकी वेदनाकों तो कोई परमार्थी वैद्य ही जान सकता था, 
इस लोकके वेद्योकी पुसकोंमे न तो इस रोगका निदान है और न 
चिकित्सा । राजबेचने इनके सम्पूर्ण शरीरकी परीक्षा करके कहा-- 


'हाशब, गुझे तो आपके झरीरमें कोई रोग दीखता नहीं ! 
इस बातकी सुनकर सनातनजी मुसकरा दिये, उन्होंने कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया। 

दरवारी हकीमने जाकर वादझ्याहसे कह दिया--“श्रीमन्‌ ! सुझे तो 
उनके शरीरमें कोई रोग दीखा नहीं । वे तो भे-चंगे बैंठे हुए पण्डितोसि 
भागवतकी कथा सुन रहे हैं । मैंने तो आजतक ऐसा रोगी कोई भी 
नहीं देखा (! 

वाददाह इतना सुनते ही आगवबूछा हो गया, वह उसी समय 
उठकर खयय॑ सनातनजीके वासआनपर पहुँचा | उचमुच सनातनजी 


श्रीरूपको प्रयागर्मे भह्मप्रभुके दर्शन ६९, 


बैठे हुए कथा सुन रहे थे | दस-वीस ब्राक्षण पण्डित उनके इधर-उधर 
बैठे हुए थे । बादशाहकों सहसा अपने यहाँ आते देखकर सनातनजी 
उठकर खड़े हो गये और उनकी अम्यर्थना करके उनके बेटने-योग्य 
एक सुन्दर-सा आसन दिया। सबके बैठ जानेपर वादशाहने कुछ 
बनावटी व्यग्रता-सी प्रकट करते हुए कहा--“मल्िक महाशय, तुम्हें क्या 
ब्रीमारी हो गयी है ! 

कुछ बेसे ही अन्यमनस्क-भावसे धीरे-धीरे सनातनजीने कहा-- 
“वैसे ही श्रीमन्‌ ! कुछ तबीयत खराब-्सी है। काम करनेमें व्िद्कुल 
जी ही नहीं रूगता ।* 

बादशाहने कह्य--कुछ भी तो बात होगी, सुझे ठीक-ठीक 
बताओ क्‍या रोग है, क्या बीमारी है और काममें चित्त न छगनेका 
कारण क्‍या है ! 


उसी तरहसे उपेक्षाकें भावसे सनातनजीने कहा--नहीं कोई 
खास बात नहीं है । तवीयत ठीक नहीं है ।? 


अब बादशाह अपने रोबकों नहीं रोक सका, उसने कड़ककर 
कहा--राजकाजसे तुम्हारी यह छापरवाही ठीक नहीं। ठुम जानते हो 
मैं तुम दोनों भाइयोंपर कितना अधिक विश्वास रखता हूँ, किन्तु देखता 
हूँ तुम दोनों ठीक समयपर ही मुझे धोखा देना चाहते हो | इसे 
विश्वासघात न कहूँ,तों और क्या कहूँ । तुम्हारा भाई यहाँसे भागकर 
फतेहाबाद चला गया। तुम बीमार न होनेपर भी बीमारीका बहाना 
बनाये घरमें बेंठे हो । इस घोखेबाजीके अन्दर कौन-सी बात छिपी है, 
मुझे सच-सच बताओ | ठुम्हारी छापरवाहीके कारण मेरा सभी राजकाज 
चौपट हो गया है। तु्हें राजकाज करना होगा और अमी चलकर 
अपना काम सेमाठलना होगा ।* 


७० श्रीध्रीचेतन्य-चरितावद्दी खण्ड ४ 


अत्यन्त ही नम्नताके साथ किन्तु निर्मकमावसे सनातनजीने 
कहा--अश्रीमन्‌ | आप जो चाहें सो समझे। में सदा आपके हितकी 
बात सोचता रहा हूँ और अब भी आपका ध्ुमचिन्तक हूँ, किर्तु अब 
मुक्षसे राजकाज नहीं हो सकता |? 

छाल-छाल आँखें निकालते हुए बादशाइने कद्दा--क्यों नहीं 

हो उकता ? 

उसी प्रकार नम्नताके साथ सनातनने उत्तर दिया--इसलिये कि 
श्रीमन्‌ ! अब मेरा मन मेरे वशर्म नहीं है, वह बन्दावनकी ओर चढ्ा 
गया है |? 


वादशाहने झँँझलाकर कहा--'में यह सब सुनना नहीं चाहता | 
तुम्र एक वात बताओ | राजकाज सम्हाल्ते हो या नहीं ! 
हृढ़ताके साथ सनातनजीने कह्ा--मैंने श्रीमानसे पहले ही मिवेदन 
कर दिया है कि में अब किसी प्रकार राजकाज न कर सकूँगा । 
सनावनजीकी इस हृढ्ताकों देखकर बादशाह हुसैनशाह एकदम 
चकित हो गया। जो आजतक सदा हाथ बाँधे हुए मेरी आज्ञाकरी 
प्रतीक्षा करता रद्ता था, वही मेरा वेतनभोगी नौकर मेरे सामने इस 
प्रकार निर्माक होकर उत्तर दे रद्मा हे। इस बातसे उसे क्रोध आया; किन्तु 
अंसमयमे क्रोध प्रकट करना उचित न समझकर वादगाहने कुछ वनावटी 
प्रेम प्रदर्शित करते हुए. कहा--'अच्छा, जाने दो ठुम यहाँका काम मत 


- करो। मेरे साथ लड़ाई करने उड़ीसा-देशको तो चढोंगे !* 


सनातनजीने फिर उसी तरह कहा--'श्रीमन्‌ ! मुझे किसी खास 
कामसे चिद नहीं है | मुझे तो उंसारी जितने काम हैं, समी का्मेकों 


दौड़ते हैं। मैं कुछ भी न कर सकूँगा। आप मुझसे अब किसी प्रकारके 
कामकी आशा न रखें ।? 


श्रीरूपको प्रयागमें महाप्रभुके दंत ७१ 


अपने भीषण क्रोघषकों दबाते हुए और रोपसे ओठ चबाते हुए 
चआदशाहने कहा--शाकिर मल्छिक ! तुम होशर्म होकर वाते कर रहे हों 
था नशेमें १ तुम्हे पता है; तुम किससे वातें कर रहे हो! अपनी 
आातपर फिरसे सोच लो और खूब समझ-सोचकर उत्तर दो ।* 


सनातनजीने कह्--भ्रीमन्‌ ! मैंने कोई नशा नहीं किया है। मैं 
खूब होशमें होकर बातें कर रहा हूँ। मुझे पता है कि गौढ़-देशके 
एंकमात्र खतन्‍्न शासक और बंगालके अधीश्वरसे में बातें कर रहा हूँ, 
जिनकी छोटी-सी आजशासे देश-के-देश नष्ट-भ्र/ और वर्वाद हो सकते हैं| 
जिनकी आज्ञा निष्फल नहीं हो सकती । श्रीमन्‌ | मेंने खूब सोच लिया 
है और खूब सोचकर ही उत्तर दे रहा हूँ कि मुझसे अब राजकाज 
भकेसी मी हालतमें न हो सकेगा !? 


क्रोधके खरमें बादशाहने कहा--तुम जानते हो, तुम्हारी इस 
बूुएताका फल क्‍या होगा ? 


सिर झुकाकर सनातनजीने कह्य--में खूब जानता हूँ, यह सिर 
घढ़से अछग हो जायगा, शभ्रीमत्‌ | इसकी सुझे तनिक भी 
अरवा नहीं 


बादशाह आगे कुछ न कह सका । उसने उसी समय क्रोधर्मे 
आरकर कहा--कोई है ? फौरन दो सेवक प्रणाम करके बादशाहके 
अम्पुख खड़ें हो गये । व्रादशाहने कहा--शजके प्रधान कर्मचारीसे 
कहकर इसे अभी जेढखाने पहुँचाओ |” राजाजञा क्षणमरमें ही 
पालन की गयी | सनातनजी उसी समय राजबन्दी बनाकर कारावासमें 
भेजे गये। इधर वादशाह ऐसी आज्ञा देकर उड़ीसा-प्रान्तमें युद्ध करनेके 
इलिये चला गया | 


७२ श्रीध्रीचितन्य-चरितावली खण्ड ४ 


अब दूसरे भाई रूपजीकी बात सुनिये | अपने भाईके राजबन्दी 
होनेका समाचार सुननेके पूर्व दी उन्होंने प्रमुकी खोजके लिये दो नोकर 
युरी भेजे थे। उन्होंने आकर समाचार दिया कि प्रभु॒ तो वनके पयतते 
ओऔडुन्दावनकी यात्रा करने चले गये हैं | प्रशुके उन्दावन-गमनका 
समाचार सुनकर रूप अपने छोटे भाई अनप ( अीवल्छम ) को 
साथ लेकर प्रभुकी खोजमें वृन्‍्दावनकी ओर चर पड़े) चलते समय 
वे अपने भाई सनातनके पास एक पत्र इस आदइयका भेज गये कि (हम 
श्रीचेतन्यकी खोजमें वृन्दावन जा रहे हैं। हमारा मनमधुप चैतन्य- 
चरणारविन्दोंका मकरन्द पान करनेके निमित्त उन्‍्मत्तनसा हो रहा है । 
अब हम अपनेको क्षणभर भी यहाँ नहीं रव सकते । ओऔचैतन्य-चरण 
नहीं भी होंगे वहीं जाकर हम उनके दरणापतन्न होंगे । आप किसी वातकी 
चिन्ता न करें, मज्ूलमय श्रीचेतन्थ आपका महल करेंगे। वें आपको 
शीम ही इस कारागारके वन्धनसे ही नहीं, तंसारी-वन्धनसे भी उन्स्रुक्त 
करेंगे । अमुक मोदीकी दूकानपर आपके मिमित्त में दस हजार रुपये 
जमा कर चला हूँ। यदि कारावासमुक्तिम उनका कुछ उपयोग हों सके, 
तो कीजिये और श्ीम ही कारागारसे मुक्त होकर जमे आकर ओऑीचेतन्य- 
चरणेकि दर्शन कीजिये | यह पत्र मैं गुप्त रीतिसे आपके पास भेज रहा हूँ ! 
मंगलमय मगवान्‌ आपका भला करें |! शुत्त रीतिसे यह पत्र सनातनजीके 
पास पहुँचा | पत्रको पढ़कर उनका चित्त भी श्रीचेतन्य-चरणेकि 
दशानेकि लिये तड़फड़ाने छगा । वें. किसी-न-किसी प्रकार 
जेल्से उन्मुक्त होनेका उपाय सोचने छगें। उघर रूपजी अपने भाई 
अनूपजीके साथ प्रभुकी खोज करते हुए काशी होकर प्रयाग पहुँचे | 
अयागमें प्रतिष्ठानपुर (झूसी ) के घाटसे पार होकर ये वर्तमान दारागज्ञ- 
के समीप पहुंचे | वहीं उन्हें अनेक आदमियोंसे घिरे हुए महाप्रभु चैतन्य- 
देवजीके दर्शन हुए । प्रमु प्रेममें विमोर हुए मक्तोंके साथ उद्झीतन-दत्य 


गलत न अिीा हे.। खऋअजपनमध्ए. 0 लपजचण 


श्रीरूपको प्रयाग मद्याप्रभुके दर्शन छह 


करते हुए विन्दुमाघवजीके दर्शनके लिये जा रहे ये। ये दोनों भाई भी उस 
भीड़के साथ-ही-साथ हो लिये, महाप्रभुको जो मी रृत्य करते हुए देखता वही 
उनके साथ चछ पढ़ता | इस प्रकार विन्दुमाधवजीके दर्शन करके प्रशु 
लौटे | एक दक्षिणी आ्राक्मणने उस दिन महाप्रभुका निमन्‍्त्रण किया था। 
महाप्रभु उसके यहाँ मिक्षा करने गये | भीड़ हट जानेपर ये दोनों भाई 
प्रमुके पीछे उस ब्राष्मणके घरमें घुस गये | ब्राहणनें अपने घरके बाहर 
छोटे-से उद्यानमें पत्थरकी चौकीपर प्रभुके लिये आसन विछाया था । प्रभु 
उसपर बेठे हुए चारों ओर वाटिकाकी शोमाको निहार रहे थे कि उसी 
समय रूप और अनूप इन दोनों भाइयोने प्रभुके पादपक्मोंमें साशज्ञ 
प्रणाम किया | रूपको अपने पैरोमे प्रणत देखकर प्रभु जल्दीसे आसनसे 
उठकर खड़े हो गये, और उन्हें बलपूर्यक उठाकर छातीसे चिपअते हुए 
उनके सिरपर अपने कोमल कर फिराने छंगे। 

महप्रभुके बैठ जानेपर दोनों भाई प्रभुके पैरोंकी पकड़े हुए बैठे । 
प्रभने अनूपका परिचय पूछा और सनातनजीके समाचार जानने चाहे। 
श्रीरूपजीने सभी दृत्तान्त सुमाकर कहा--प्रभी ! थे श्रीचरणोंके दर्शनके 
लिये कारावासकी काली कोटरीमें पड़े हुए तड़प रहे होंगे ।” 

प्रभने हंसते हुए कहा--अब वे काराबासमें कहाँ; अब तो वे 
वहाँसे छूट गये होंगे । भगवान्‌ करेंगे तो शीघ्र ही ठम दोनों भाशयोंकी 
भेंठ होगी | अब तुम कुछ काल यहीं मेरे पास रहो, यह कहकर प्रभुने 
अपने पास ही इन दोनों भाइयोंको रहनेके लिये स्थान दें दिया | बलमद्र 
भट्टाचार्यने इन दोनों भाइयोंको मोजन कराया और प्रभुका प्रसादी-अन्न 
भी इन्हें दिया | इस प्रकार ये दोनों ही भाई आनन्दके साथ प्रभुकी 
सेवारमे रहने छगे। 





महाप्रभु वह्नभाचार्य 


श्रीमदाचायचरणं ..पुष्टिमायंप्रचारकम्‌ ! 
चह्ठमे॑॑ गोपचंशाज्य भूयों भूयो नमाम्वहम्‌॥ ह# 
(म्र० द० न्र० ) 


हम पहले ही वता चुके हैं कि पुष्टिमार्गीब सम्प्रदावके प्रवर्तेक 
मगवान, श्रीवल्लमाचाय महाग्रमु चेतन्यदेवके समकालीन ही थे। इन 
दोनों महापुदपोके जीवन वहुत अधिक साम्य दोनों ही 
मगवानके अनन्य भक्त ये। दोनों ही छोक-शिश्वक आचार्य ये। दोनों ही 
भक्तिमाग्गके प्वर्तक ये और दोनों ही अपने-अपने सम्प्रदायोर्मे भगवाद: 
के अवतार माने जाते है । दोनों ही मह्मप्रद्भ कहछाते थे। दोनोका ही जन्म 
केवल छः वषके आगें-पीछे हुआ | भगवान्‌ वछ्माचार्य महाम्रठ चतन्व- 
देवसे छः वर्ष पूर्व ही इस अवनिपर अवतरित हुए और दो-ढाई वर्ष 


पहले इंस उंसारसे दिरोमावको ग्रात हुए | दोनेंकि ही जीवनमें त्याग; 
वेराग्य और प्रेमके भाव पूर्णरीत्य विकसित छुए ये । दोनोंने ही अपने 
प्रचण्ड प्रेमके 


[4] 


दिया ही नम्न थे; दोनों ही रतिक ये, दोनों दी गुणआही, द्ान्त, 
अदोपदर्शी ओर ग्रेमोपाउक ये । इन दोनों नहापुरुषोंका दो वार परत्पर- 
समायम भी हुआ था | उठका निष्पक्ष विवरण प्राप्त नहीं होता | 


र 
के अमावसे प्रमान्इतरूपी भक्ति-रखते प्रध्वीकों परिद्नावित बता 
दोनों 


है| 20 


4( 





छ जो पुष्टिमा्ंके प्रचारक हैं,जिन्होंने अपनेको योपवंशका कहकर 
पअकट किया, उन्हीं श्रीवद्ठमाचायकों हस वार-दार प्रणाम करते हैं । 


महाप्रभु बल्माचाय छण 


फिर भी इतना जाना जाता है कि ये एक-ुसरेसे अद्यन्त ही स्नेह करते 
ये और दोनोंमें बहुत अधिक प्रगादता रही होगी। क्यों न रहे, जो 
संसारको अपने प्रेमाम्रतसे अमर बना सकते हैं, वे आपसमें सदुचित या 
विद्ेषपूर्ण भाव रख ही कैसे सकते हैं ! इसलिये प्रसज्ञवश यहाँ बहुत ही 
संक्षेपर्म भगवान्‌ वकृमाचार्यका परिचय करा देना आवश्यक प्रतीत होता 
है | जिसके जीवनमें त्याग, वैरांग्य और प्रेमरुपी चैतन्यता है, वही चैतन्य- 
चरितावलीका पात्र है, इसलिये श्रीवछमाचार्यका चरित्र यहाँ अप्रासक्षिक न 
होगा और उनके चार चरिजसे पाठकोंकों शान्ति तथा आनन्दकी ही 
प्रात्ति होगी | 


महाग्रभु बहलमाचार्यका जन्म भारद्ाजगोत्रीय तैत्तिरीय शाखा- 
वाले यजुवेदीय शुद्ध और कुलीन ब्राह्मण-वंशमें हुआ | इनके पूर्यज मदद 
उपाधिधारी दक्षिणी ब्राक्ण थे। उनका कुछ वेलनाट नामसे प्रतिद्ध 
था | इनके पिताका नाम श्रीलक्ष्मण भट्ट और माताका नाम यब्लमागारू 
था| ये लोग आखदेशमें व्योमस्थम्भ-पर्यतके पास कृष्णा-नदीके दक्षिण 
तठ्पर काकरवाड ( काकुम्मकर ) नामक नगरमें रहते थे | पीछेसे इनके 
पूज्य पिता अग्रहार नामक आममें आकर रहने लगे | 


श्रीलृक्ष्मण भट्ट एक वार सपत्ीक ती-यात्राके निमित्त काशी आये 

और वहीं दनुमान-घाटके ऊपर एक घर लेकर रहने छगे | उस समय 

काशी बड़ा विद्रोह था, इसी कारण भट्ट महोदय अपनी पत्नीके सहित 

स्वदेशके लिये चले | इनकी पत्नी गर्भवती थी । रास्तेमें चम्पारण्यके 

समीप चोडानगर ( चहुर्मद्रपुर ) में महाप्रशुका प्रादुर्माव हुआ । पिताने 
अग्पारणसे सभी सामग्री छाकर पुत्रके यथोचित जातकर्म आदि 

संस्कार किये और फिर काशीमें ही आकर रहने छगे । महाप्रभुका 

-अन्म वैशस कृष्णपक्ष ११ संवत्‌ १५३५ ( शाके १४०० ) में सत्रिके 
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समय हुआ था। पाँच वर्षकी अवध्यामें पिताने इनका यशोपवीत-संत्कार 
किया | तमीसे ये वेदशा्जतोकी शिक्षा पाने लगे | जब ये ग्यारह वर्षके थे 
तमी इनके पूज्य पिता परलछोकवासी हो गये । तब ये अपनी माता तया 
कई-एक शिष्योंकोी साथ लेकर स्वदेशकों गये । इस छोटी-ती अवखामें 
ही इन्होंने विद्यानगर्की राजसभाम पण्दितोंसे शात्ार्थ करके विजय- 
छाभ किया और आचारय-पदवी प्रात की। विद्यानयरके मद्ाराजकी ओरसे 
आपका अत्यधिक सम्मान किया गया । इससे इनकी ख्याति दृस्दूरतक 
फैल गयी । फिर आपने अपने बहुत-से अनुयायियोके साथ विद्यानगरसे 
कन्याकुमारी, पण्दरपुर आदि स्थानोंकी यात्रा की | पण्ठरपुर्से आप 
नासिक, त्यम्बक, नमंदातठ, ओंकारेश्वर, माहिप्मती, उजैनी, सिद्धवट, 
चैथपुर, दतिया, ग्वाल्यर, घौछपुर आदि स्थानोमें अपने प्रतिपक्षियोफो 
परास्त करते हुए और राजसभाओमें सम्मान प्राप्त करते हुए मथुरा 
होकर गोकुछ पधघारे | बहा आपको मक्तिमार्गको प्रकट करनेके लिये 
मगवानकी भाज्ञा प्राप्त हुई और स्वप्मर्म भगवासते इन्हें एक गधात्मक 
मन्त्रका उपदेश किया, जिसके द्वारा जीवेका ब्रद्षके साथ सम्बन्ध किया 
जाता है | यहींपर कुछ शिष्य आपके शरणापन्न हुए और आप यहीं 
रहकर आास्र-प्रणयन करते रहे | 

इसके अनन्तर आपने सम्पूर्ण जजके तीथोकी यात्रा की | फिर 
आप भतक्तिका प्रचार करनेके निमित्त दक्षिणी ओर गये और वहाँ 
गुजरात, काठियाबाड़ तथा सिन्धके अनेक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नगरोंमें आपने 
जाकर पण्डितोसे शास्त्रारथ किया और भक्तिमागंका जोरोसि प्रतिपादन 
किया | वहाँ इनके पाण्डित्यकी सर्वत्र ख्याति हो गयी | और हजारों 
शुनार, भाटिया तथा घनी-मानी पुरुष इनके शिष्य हो गये | मेंट-पूजा भी 
यथेष्ट आने छगी और शुजरात तथा काठियावाड़के भाइुक छोगेनि 
इनका बढ़ा ही/भारी सत्कार किया | दक्षिणकी यात्रा समात्त करके 
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: आपने उत्तर और पूर्य दिशाके तीथॉकी यात्रा की | कुरुक्षेत्र, हरिद्दार, 
क्रग्पीकेश, टिहरी, गज्ेची, केदारनाथ, वदरीनाथ आदि उत्तरके तीर्थोमे होते 
हुए फिर लोटकर हरिद्वार आ गये और आप नैमिपारण्य आदि तीथोंमें 
दर्शन करते हुए जगन्नाथनीके दर्शनोंके लिये गये | जगन्नाथजीसे 
दक्षिणके पथसे महेन्द्री-पर्यंतपर परशुरामजीके दर्शन करते हुए. फिर 
अपने आम अग्रहारमं आ गये। 


कुछ फाल अग्रहारमें रहकर आचार्यने दूसरी बार भारत-यात्रा 
करनेका विचार किया | इसलिये आप मन्नलप्रस्थ, विद्यानगर, छोहगढ़ 
होते हुए पण्दरपुर आये । पण्दरपुर्रम आकर इन्होंने भगवान्‌ विद्चल- 
नाथजीके दशन किये । अबतक ये दण्ड, मेखलछा, जा, कृष्णाजिन 
आदि सभी ब्रह्मचारियोंके चिद्दोंकी धारण करते थे | और ब्रह्मचारी- 
वेशमें रहते थे | यहींपर भगवानले इन्हें विवाह करनेकी आज्ञा दी | 
इन्होंने भगवानकी आज्ञाकों खीकार कर लिया। यहाँसे फिर आप 
गुजरात-काठियावाड़की यात्रा करते हुए और अपने शिष्य-सेवकोकों 
भक्तिमागंका उपदेश करते हुए पुप्कर होते हुए तजमें पधारे । गोवर्धनमें 
गोवर्धननाथजी ( गोपालजी ) का प्राकव्य हुआ था । वहाँ उनकी 
सेवा-पूजामें इन्होंने योग दिया और श्रीमन्माधवेन्द्रपुरीजीकीं ही वहाँकी 
सेवाका सम्पूर्ण भार सौंपा । भ्रीनाथजीकी प्रेरणासे ठाकुर पूरणमलने 
१५५६ में श्रीगोवर्धननाथज्ीका मन्दिर बनवाना आरम्भ किया | बज- 
मण्डछसे चलकर फिर आपने उत्तरके ती्थोंकी यात्रा की और दूसरी 
बार फिर जगन्नाथजीकी यात्रा करके काशीजीमें आकर रहने लगे | 


यहाँ आपने भगवत्‌-इच्छा समझकर अपने सजातीय देवमभट्ट 
नामक एक दक्षिणी ब्राह्मणकी सर्चंगुणसम्पन्ना लक्ष्मीदेंवी नामकी 
कत्याके साथ विवाह किया । कुछ कार काशीमसें निवास करके आप 
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फिर उसी प्रकार भ्रमण करते हुए गोकुलमें पचारे। तौसरी बार फिर 
आपने गुजरात-का्ियावाड़ आदि देश्ञोमें भ्रमण किया | और बदरी- 
नाययणके तीसरी वार दर्शन करके गोकुछमें आ गये | गोकुलसे यमुना- 
जीके किनारे-किनारे आगरा होते हुए आप प्रवागराज पहुँचे और स्ञमके 
उस पार यमुनाजीके तठपर अरेल नामक प्राममें घर बनाकर रहने छगे | 
थोड़े दिन अरैलमें निवास करके आप काशी पघारे जौर बहाँसे आप 
चरणाद्रि ( चुनार ) में जाकर कुछ काल रहें। आचायके पाठ अब 
द्रव्यकी कमी नहीं रहती थी। हजारों घनी-मानी, सेठ-साहुकार इनके 
शिप्य हो गये थे | इसलिये ये घनकों धार्मिक फा्योमें खूब जी खोलकर 
खर्च करते थे । काश्मीमें आपने अपनी माताकी आज्ञासे तीस हवार 
ब्रह्मणोंको श्रद्धापूवकत मोजन कराया था । 


काशसे फिर आपने प्रयाग होते हुए. अरेंलमें कुछ काछ रहकर त्रजकी 
यात्रा की । इसी यात्रामें आगराके समीप गौधाटपर इनकी यूरदासजीसे 
मेंद हुई और वहीं वे इनके शरणापतन्न हुए । चूरदासजीकों साथ लेकर 
आप गोवर्धन पघारे और वहाँ गोवर्धननाथजीके नये मन्दिस्की प्रतिष्ठा 
करायी | उसमें वढ़े-बढ़े विद्यात्‌ और साधु-महात्मा एकत्रित हुए थे | 
वहाँते फिर आप अरेल्में ही आकर रहने छगे और वहीं इनके अ्रयम 
पुन्न गो० श्रीगोपीनाथजीका जन्म हुआ। तभी आपने प्रवागमें अपने 
एक शिष्य पुरुषोत्तमदातकों ज्योतिशेम-बन्च करनेकी आज्ञा की जो 
बड़ी धूमरघामके साथ निर्विव्न समात हो गया | 


इसके अनन्तर आप चुनारके राजाकी प्रार्थनासे वहँ जाकर रहने 
लगे | वहीं इनके द्वितीव पुत्र गो० शीविडल्नाथजी महाराजका 
जन्म हुआ | अन्तर आपने काशीम मागवत्तकी रीतिसे संन्यास घारण 
किया । घर-वार छोड़कर और शिखा, चूत्र, दण्ड, कमण्डडके सहित 
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कापायवस्ध पहनकर ये मिक्षाके ऊपर निर्वाह करते छंगे। उस समय 
इनका वैराग्य अपूर्व था। इतनी भारी सम्पत्ति, इतनी अधिक प्रति्ठ, 
स्री, बच्चे तथा शिष्य-सेवकॉसे एकदम पथकू होकर आप निरतर भगवतू- 
अचा-पूजा और माम-संकीर्तनम ही लगे रहते ये | इस प्रकार अपने परम 
त्यागमय जीवनके द्वारा अपने शिष्य-प्रशिष्य तथा वंशर्जोके लिये त्यागका 
आदर बताते हुए संवत्‌ १९८७ के आपाढ़ मासकी झुल्ला ठतीयाके 
दिन आप इस असार संसारसे विदा होकर वेकुण्ठवासी बन गये । 


महाप्रभु वछ्माचार्य, विशेषकर गोकुछ, अरैल, चुनार और काशीमें 
ही रहते ये। इन चारों ही खानेंमिं इनकी बेठकें अमीतक वनी हुई हैं। 
और वे 'महाप्रमुकी वेठक' के नामसे प्रसिद्ध हैं | इनके वंशज 
गोकुलिया गोसाई कहे जाते हैं | भारतवर्षमें इसी सम्मदायके आचार्य 
सबसे अधिक घनी और वैमवशाली बताये जाते हैं । बढ़े-बढ़े महाजन 
धनी-सेठ इस कुछके सेवक तथा शिष्य हैं। आचार्यके द्वितीय पुत्र 
गो० श्रीविदत्नाथनी महाराजको इस सम्प्रदायके छोग साक्षात्‌अ्रीक्ृष्णका 
अवतार मानते है। उन्होंने इस सम्प्रदायका खूब प्रचार किया । ये बढ़े 
ही तेजस्वी, क्मपरायण तथा घर्ममे आशा रखनेवाले आचाये थे। 
इनके गिरघरलालजी, गोविन्दलाबजी, बालकृष्णजी, गोकुलेशजी, 
खुनाथजी, यदुनाथजी और घनश्यामलालजी ये सात पुत्र हुए। इनकी 
, सात गदियाँ अमीतक विद्यमान हैं | पीछे इनके वंशज बहुत बढ गये 
जो बन्बई, काशी, सथुरा, गोकुछ, मायद्वारा आदि मिन्न-मिन्न खानेमें 
अभीतक विद्यमान हैं| इनके शिष्य-सेवक गोस्वामी-याछकोंकों अमी- 
तक भगवत्‌-बुद्धिसे मानते तथा पूजते हैं । 


, यलाम-सम्प्रदाय विशेषकर खण्डनप्रक सम्प्रदाय नहीं है । 
दाशनिक सिद्धान्तोंकी वात छोड़कर इस सम्परदायमें जहाँतक हमें मादूम 
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७ किसी सम्प्रदायकी पूजा-पद्धतिका खण्डन नहीं किया गया दै। 
वल्लम-सम्प्रदायमें बेदिक कर्मोका अन्य सम्प्रदायोंकी तरह खण्दन नहीं 
है, किन्तु उसमें श्रीकृष्ण-सेवाकी ही प्रधानता दी गयी है | ब्रद्म-सम्बन्ध- 
संश्कार इनके यहाँ मुख्य माना जाता दे | गुर शिप्यके-कानमें मन्त्र 
देता है, उस मन्त्रका तात्पय यह है--'हमारे रक्षक श्रीकृष्ण हैं, उनसे 
हमारा हजारों वर्पोंसे वियोग हुआ है, इसी कारण त्रिविध ताप्पोके 
वशीभूत होकर हमारा सम्पूर्ण आनन्द तिरोहित हो गया है। ऐसी 
खितिवाहा में श्रीगोपीजनवलम मगवान्‌ भीकृष्णके निमित देह, इच्द्रिय, 
प्राण, अन्तःकरण और अन्तःकरणके घम, ज्री, गृह, पुत्र; कुद़म्न, वित्त 
और आत्मा सबको समर्पण करता हूँ, हे कृष्ण ! में आपका दास हूँ।! 
इस मन्त्रसे जीवात्माका ब्रद्धके साथ सम्बन्ध दोना मानते है। ब्रह्म- 
सख्नन्ध हो जानेपर कोई भी ज्री-पुदप भगवानकों बिना अपण किये 
न तो अन्न-जल ग्रहण कर सकता हे और न वत्र, आभूषण, वाहन, सवारी, 
घन, जी आदिका उपमोग कर सकता है। सबको ह्ृण्णार्पणपूर्वंक मगवत्‌- 
प्रसादी समझकर उपभोग करो, यददी इसका तात्यय है। कितना ऊँचा 
भाव है, वासतवमें पुरुष इस घर्मका सच्चे दृदवसे पालन कर सके तो 
उसका धरमें रहते हुए भी कल्याण हो सकता है। 

भगवान्‌ वल्लमाचार्यने अपने तिद्धान्तको समझानेके लिये 
स्वयं अनेक अन्थ लिखे हैँ, तथा पूर्यममीमांता, उत्तरमीमांसा 
और श्रीमद्धागवतपर छुन्दर भाष्य लिखे हैं | श्रीमद्‌ आचार्य- 
चरणेनि अनेक अन्धोंमे बढ़ी ही युक्तिके साथ भक्ति-तत््व समझावा 
है । अपने सभी अन्थोका सार पाँच शोकॉर्म वर्णन किया है। 
वे पाँच इछोक ही उनके वथार्थ सिद्धान्तको स्पष्ट करते हैँ ।इन पाँच 
इलोकोॉंसे पाठकोकी पता चछ जायगा कि जो लोग पुष्टि-सम्प्रदायको 
प्रवृत्तिमार्ग बताते हैं और कहते दँ कि पुष्टि-सम्परदायमें सर्वेकर्मत्याग 
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निषिद्ध बताया गया है, यह उनकी भारी भूल है। भगवान्‌ 
वल्भाचारय्य दो मार्ग बताते हैं-एक निइत्तिमार्ग दूसरा प्रवृत्तिमार्ग । निदृत्ति- 
मार्गको चे सर्वश्रेष्ठ बताते हैं किन्द निइृत्तिमार्गके अधिकारी बिरले ही होते हैं, 
इसलिये जब कोई उसका अनुसरण न कर सके तो वह कृष्णापंणबुद्धिसे 
अपने वर्णाभमके अनुसार भ्रीकृष्णप्रीत्यथ ही कम करता रहे | ब्र्नचारीसे 
गहसी होना, एहस्खीसे वानप्रथ और वामप्रखसे संन्यास धारण करना-- 
इसीका नाम प्रवृत्तिमार्ग है। छोग भूलसे सभी संन्यासियोंकी निदृत्तिमार्गका 
ही समझ वेठते हैं| निवृत्तिमार्गका संन्यासी तो वह है कि शान होते ही 
चाहे वह कहीं भी केसी भी दण्शामें हो, वहींसे सर्वस्व त्याग करके और 
विधि-निपेधके झंझदोंको छोड़कर अवधूत परमहंस बन जाय | उसकी 
चेश बालककी-सी, जड़की-सी अथवा पागलकी-सी हो | क्रमशः शान- 
पूर्वक एकके बाद एक आश्षममें प्रवेश करते हुए. संन्यास धारण करना 
यह प्रकृत्तिमा्ग है। भगवान्‌ वल्लमभाचार्यने इसी प्रद्ृत्तिमार्गकी अपने 
जीवनमें प्रत्यक्ष दिखाकर लोगोंको शिक्षा दी थी। वे निद्त्तिमार्गकी 
सर्वश्रेष्ठाकी अस्वीकार' नहीं करते, किन्दर उसके अधिकारी बहुत 
कम बताते हैं। लीजिये उनके ही शब्दोंमें सुनिये । नीचे हम उनके 
सारभूत सिद्धान्तके पाँच इछोकोंको ही उद्धुत किये देते हैं। पुष्टिसग्प्रदायवाले 
इन्हीं पाँच इछोकौंकी मक्तिप्रकरणका सन्दोहनरूप समझते हैं । आचार्य 
आशा करते हैं--- 

श॒ह सर्वात्मना त्याज्यं तच्चेत्यक्तु' न दक्‍्यते | 

कृष्णार्थ तत्पयुज्ञीत कृष्णोष्नर्थस्थ मोचकः ॥ 

(सर्वोत्तम सिद्धान्त तो यह है कि ) घरका पूर्ण रीतिसे परित्याग 

ही कर देना चाहिये । ( किन्द पू्वजन्मके संस्कारोंसे सभी:शह त्यागनेमें 
समर्थ नहीं हो सकते इसलिये) यदि घरको पूर्णरीत्या त्याग करनेकी 
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सामर्थ्य न हो तो घरमें रहकर सब कार्य श्रीकृष्णके ही निमित्त--उनके 
प्रीत्यर्थ ही करे | ( ऐसा करनेपर कर्म करनेसे जो पाप होता है वह पाप न 
होगा ) क्योंकि भ्रीकृष्ण सभी प्रकारके अनर्थोंकी मोचन करनेवाले हैं । 


सह्ः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्त्यक्तु' न शक्‍्यते | 
ससद्धिः सह कर्तव्यः सन्‍्तः सह्ृस्य भेपजम्‌॥ 


(सर्वोत्तम सिद्धान्त तो यह है कि ) संग किसीका करना ही न 
चाहिये | सभी प्रकारके संगोंका एकदम परित्याग कर देना चाहिये | 
(किन्तु अनेक जन्मोंसे जीवका समाजमें मिलकर रहते आनेका स्वभाव 
पड़ गया है, इसलिये ) सब प्रकारके संगोंकोी परित्याग करनेमें समर्थ न 
हो सके तो सजन तथा सन्त-महात्माआँका ही संग करना चाहिये । क्योंकि 
संगसे जो काम उत्पन्न हो जाता है उसकी ओषधि सन्त ही हैं । 


भायांद्रिहुकूलस्वेत्कारयेद्भगवत्कियाः | 
उदासीने स्वयं कुर्याव्‌ प्रतिकले गृह त्यजेद ॥ 
ठत्त्यागे दूषणं नास्ति यतः विप्णपराह्छुखाः 


( अब बताते ह जो शहस्थी वन चुका हे उसे केसा व्यवहार करना 
चाहिये | उसके लिये बताते हैं ) यदि ज्नी अपने मनके माफिक 
भगवद्धक्तिपायणा हों तो उससे भी भगवानकी सेवा-पूजा 
आदि करवावे | यदि वह इस ओरसे उदासीन हो ( और आज्ञा करनेपर 
ही सेवा करनेको राजी हो तो ) उतसे न कराकर स्वयं करे. | यदि वह 
भगवत्‌-सेवांके विरुद्ध हो, तो एकदस घरकों त्यागकर एकान्तमें ही जाकर 
मगवत्‌-पूजा-अचा करनी चाहिये।(जाके प्रिय न राम बैदेही | तजिये 
ताहि कोटि बेरीसम यद्यपि परम सनेंही ॥ ) जो विष्णुपराड्मुख हों उनके' 
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स्यागनेमें किसी भी प्रकारका दूषण नहीं है | ( संसारी भोगोंकी इच्छासे 
तो किसीसे किसी प्रकारका सम्बन्ध रखना ही न चाहिये । ) 


अनुकूलस्थ सक्भुल्पः प्रतिकूलविसजनम्‌ ॥ 
रक्षिष्यतीति चिद्वासों भठ्ठूत्वे चरणं यथा। 
आत्मनेंवेद्यकापंण्ये पड्विधा झारणागतिः ॥ 
भगवत्-सेवार्मे जो अनुकूल पड़े उसीका चिन्तन करना और जो 
भगवत-सेवा्में विधातक हों उनका सर्वथा त्याग करना । जिस प्रकार 
पतित्रता ल्लीको इस बातका पूर्ण विश्वास होता है कि जिसने मेरा एक बार 
अग्निके सम्मुख पाणिग्रहण किया है वह मेरी अवश्य ही रक्षा करेगा, 
'उसी प्रकार श्रीकृष्णपर भरोसा रखना कि ये हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। 
भगवानकों आत्मनिवेदन करनेपर उनके प्रति भारी दीनवा रखना यही 
छः प्रकारकी शरणागति है | फिरसे स्पष्ट समझिये--- 
१--( सर्वोत्तम ) गहत्याग, असमर्थावस्थामें क्ृष्णप्रीत्यर्थ घरमें ही 
रहकर भगवतू-सेवारूपी कर्मोंका करना | 
२--सर्वसंगपरित्याग, असमर्थ होनेपर साधु-संग करना। 
३--मगवत्‌-सेवाके अनुकूछ भाव और पदार्थोका ग्रहण, मतिकूछोंका 
परित्याम । 
४--यदि परिवार अनुकूल हो तो उसमें रहकर, नहीं तो उसका 
परित्याग करके एकान्तमावसे मगवत्‌-सेवा-पूजा करना | 
५--प्रमुमें ढ़ विश्वास | 
६--आत्मनिवेदनपूर्वक गुण और दीनता घारण करना | 
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कितने उच्च और सर्वृसम्भत तिद्धान्त हैं। इतना स्पष्ट करनेपर भी 
कोई शंका करे और अपनी वातकों ही पुष्ट करके त्यागकी आढ़में उम्रभर 
विधयोकी भोगनेका समर्थन करें तो उसके लिये क्या उपाय है। वत, 
भगवानके शब्दोंमें हम यही कह सकते हैं 'मम माया दुरत्यया' सेरी साया 
वड़ी कठिन है। | 
इस प्रकार भ्रीचेतन्यके समकालीन ही होकर गोकुलमें रहकर 
भगवान्‌ वल्लभाचायने बालकृष्ण मगवानकी पूजा-पद्धतिका प्रचार किया। 
इनके वालकृष्ण मगवानके प्रति बड़े ही अलौकिक व्यवहार होते हैं | इनकी 
मूर्तियों बहुत ही छोटी होती हैं और दिनमें अनेकों वार भोग लगता है। 
जिस प्रकार उजाड़ इृन्दावनकों नगर वनानेका श्रेय गौरभक्तोंको प्रात है 
उसी प्रकार उजाड़ हुईं गोकुल-भूमिकों फिरसे बसानेका श्रेय गोकुलिया 
गोसाइयोंकी है। महाप्रभ॒वल्लमाचार्यने अरैलमें रहकर कई अन्य 
बनाये ये | जिन दिनों महाग्रभ॒ गौराज़देव रूप-अनूप आदिके सहित प्रयागमें 
ठहरे हुए थे तब भगवान्‌ वलमाचार्यथ अरैल्में ही विराजमान थे | 
महाप्रभुके भक्ति-मावकी प्रशंसा चुनकर वें उनसे मिलने स्वयं आयें थे, 
इसका वर्णन पाठक अगले अच्यायमें पढ़ेंगे | 


महाप्रभु वल्लभाचाय ओर महाप्रभु गोराहदेव 
श्रीमौरयल्लमभगधत्परायणी 
महाप्रभू भक्तप्रियों खुनायकों। 
भक्तिपरी कृष्णकथ्रातिगायकी 
भक्तिविद्दीनस्थ प्रसीदतां में ॥ 
(प्र० ६० ग्र०) 
मद्यग्रमु गौराड्रदेव अपने मुमधुर संकीर्तन और उदण्ड छत्वसे प्रयाग- 
चासी नर-नारियोंकी पायन और प्रसन्न बनाते हुए.कुछ काछुतक त्रिवेणी-तठके 
समीप ही रहे। वहाँ जब अधिक भीड़-भाड़ होने छगी, तब आप 
एकान्तमें रहनेकी इच्छासे दारागंजके समीप दशाश्मेघघाटके पास आकर रहने 
हगे | प्रभुकी प्रतिद्धि प्रयागके प्रायः सभी प्रतिष्ठित पण्डितों और घनी-मानी 
सजनोंके कानोतक पहुँच गयी थी, अतः बहुत-से छोग प्रमुके दशन और 
संकीर्तन देखनेकी इच्छासे उनके समीप आने लगें। भगवान वल्लमाचार्यने 
भी महाप्रभुकी प्रशंसा सुनी कि एक गौड़देशीय युवक संन्यासी अपने 
भक्तिमावमय संकीतन और उत्यसे दर्शकोके मनको जुम्ब्रककी तरह अपनी 
ओर खींच छेते हैं, तव उनकी भी प्रभु-दर्शनोकी इच्छा हुईं। ऐसे कृप्ण- 
मक्त महापुरुषके दर्शनोंसे आचार्य अपनेको कब वश्चित रखने लगे) 
अतः आप स्वयं ही कुछ शिष्योंके साथ-प्रभुके दर्शनोके लिये आये । 
आते ही उन्होंने संन्‍्यासी समझकर महाग्रभुके चरणेमिंग्रणाम किया और 





& जो दोनों ही भगवत्परायण हैं, दोनों. ही अपने-अपने भक्तीकों 
अत्यन्त ही प्रिय हैं, दोनों श्रीभाचाय साने जाते हैं, दोनों ही मक्तिनिष्ट हैं 
और दोनों ही कृष्णकथागान करनेगें अध्यन्त ही कुशछ हैं-पऐसे महाप्रशु 
गौराइुदेव और महाप्रभु चल्लमाचार्य मुझ मक्तिविद्वीन मनुध्ण्के | 
ऊपर प्रसन्न हों। ' | 
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एक ओर छुपचाप बंठ गये | मदहग्रमुन भा इनका ख्याति पहलेसे ही 
छुन झडी थी । जब उन्हें पता चला कि ये ही आचार्यशिरोमणि भीमद- 


भादयोंका आचार्यसे परिचय कराया | दस दोनों माइयोंका परिचय पाते 
ही आचार्य इन्हें आालिगिन करनेंके लिये इनकी ओर वह़ें। आचार्यको 
अपनी ओर आते देखकर ये दोनों माई खबत्वन्त हीं ठंकोचके ताय 
पीछे हृल्ते हुए दीनताके साथ कहने ठगे--मगवन्‌! आप हमे लश 





गिल ब्राह्मण होनेपर नी यदनें संस 

न कीनिये, हम ह्राह्मण-कूलने उत्तन्न होनेपर नी यवनेंक्ति संसयंसे बदन 
बन गये 0025 स्मी व्यवह्र अबतक की... ०० मा ० 

प्रायः दन सं हू | हमारे उर्मा आचार-ब्यबंद्धर अबतक यवनेकि-से हवा 


रहे ह। आप जाचाय॑ हैं, छुलीन ह्राक्षय हे, पप्डित हैं, छोकपूल्य 


आचार्य इनकी इतनी भारी शालीनता, नम्नता और दीनठाकों 
पागवर्तके 


ञहों अनमनलम ० अय...] गरीयान ००क-क०००क * समकमानक, इजोक्को हुए 

'जहों वत झ्वपरचोडतो गरीबानों इस इलोककफो गायन करते हुए 
जल्दीदे उनकी और उनका आहलियन 

जल्दीले उनकी ओर दोड़े और उनका ममपूवेक आंल्यन करते हुए 

पी अमन ० पु जप 


प्रशता 
इसके अनन्तर आचायंने महप्रमुसे अपने घर परधार्करानक्षां करनी 
प्राथेना की। प्रमुने अपने उमी साथियोंके उहिद जाचारयका निमन्‍्त्रण 
लोकार किया जोर वे अपने उमी मर्कोकों जाथ लेकर आचायके 
वाउखान जरेल्के लिये चक्े | यमुनावीकों पार करके अरेल्के लिये 
जाना होता है, इटलिये श्रीमद्बल्लभाचार्यजीने उठी उन्‍य एक उन्द सठी 
नौका संगावी ओर उसपर प्रदुके उसी मक्तोके उहिद प्रसुको विठाकर 
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आप एक ओर बैठ गये। श्रोयमुनाके मेघवर्णके श्याम रंगवाले सुन्दर 
सलिलको देखते ही मावावेशमें आकर नौकापर ही प्रभु र॒त्य करने लगे | 
नौका डगमग-डगमग करने लगी। सभी भक्त भयभीत हो उठे, फिस्तु महाप्रसु 
अपने भावको संवरण करनेमें समर्थ न हो सके, वे रृत्य करते-करते प्रेम- 
में उन्मत्त होकर एकदम बीच यम्ुनाजीकी तीथ्ण धारामें कूद पढ़े। मावमें 
चारों ओरसे हादह्मकार मच गया । महाप्रभुका सुवर्णके समान कान्तियुक्त 
शरीर यमुनाजीके नीले रंगके जलमें उछलता और ड्ूबता बड़ा ही भरा 
भालम होने छूगा । महाप्रभु यमुनाजीके प्रवाहमें बहने लगे | उसी समय 


माह जलमें कूद पड़े ओर प्रभुकी जिस किसी भांति पकड़कर नावपर 
चढ़ाया | सभी उस पार अरेल पहुँचे 


आचायके शिष्य, सेवक तथा ग्रामवासियोंने महाप्रभुका खूब ही 
स्वागत-सत्कार किया । आचार्यने एक सदशहस्थकी भाँति बड़ी ही 
भ्रद्धाके साथ महाप्रभुकी अम्यर्थना की और उन्हें प्रेमपूरयंक मिक्षा करायी । 
प्रमुके मिक्षा कर लेनेपर महाप्रभुका उच्छिष्ट महाप्रसाद अन्य सभी 
साथी भक्तोने पाया | समीको भोजन करानेके अनन्तर आचाय महाप्रमुक्त 
समीप पहुँचे और अतियि-सेवा-महत्त्व जतानेके निमित्त वे प्रभुके पैर 
दबानेके लिये उद्यत हुए। मह्ाप्रभुने अपने पेरोंको सिकोड़ते हुए 
अत्यन्त ही छजितमावसे कहा--आचार्य ! आप मुझे लजित क्यों 
कर रहे हैं ! आप आचार्य है, पूज्य हैं, वयोद्द्ध हैं, मेरे पिताके समान हैं, 
आप मेरे साथ यह क्या अनर्थ कर रहे हैं 

अत्यन्त ही सरकताके साथ आचार्यने कह्ा--मगवन्‌ ! आप 
संन्‍्यासी होनेके कारण आश्रमगुर हैं, फिर मेरे सोभाग्यसे आप अतिथि 
होकर मेरी कुटियामें पघारे हैं । शाजोमें चाण्डाल अतिथिकी भी नारायण 
समझकर पूजा करनेका विधान है, फिर आप तो साक्षात्‌ नारायणके 
स्वरूप ही हैं । आपकी पादचर्यासे में झतकृत्य हो जाऊंगा।* 
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महाप्रभु बेते ही बढ़े सरछ और संकोची त्वमावके ये, बड़ोंके सामने तो 

उनकी शील्ता, छज्मा और सरलता अत्यन्त ही वढ़ु जाती। अपनी 
स्वाभाविक नम्नतासे उन्होंने कहा--'आचार्यदेव ! मैं आज आपके 
यहाँ भगवानका प्रसाद पाकर अल्वन्त ही सम्दुष्ट हुआ । मेंस 
परम सौभाग्य है जो यहाँ आकर आपके आतिथ्य ग्रहण करनेका छुअवसर 
मुझे प्राप्त हो सका । मुझे तो तीथोंका फल प्रत्यक्ष मिल गया | आप-जैसे 
महापुरुषोंके दर्शन ही साधारण छोगोंकों दुलभ हैं, फिर जिसे आपकी 
कृपाकी प्रात हो गयी है, उसके सौभाग्यका तो कहना ही क्या है !! इस 
प्रकार दोनों ही महापुरुप परस्पर एक दूसरेकी स्तुति कर रहे थे। 
अनन्तर महाग्रसुकी आज्ञासे आचार्य प्रसाद पाने चले गये | प्रसाद पाकर 
वे फिर प्रभुके पास आकर श्रीकृष्ण-कथा आदि करने लगें | 

उसी समय तिरुहुतनिवासी खुपति उपाध्याय नामक एक मैथिल 
पण्डित प्रभुकी प्रशंसा सुनकर वहीं अरेल्म उनके दरनोंके लिये आवे। 
वे एक अच्छे कवि थे और साधु-महात्माओंके चरणोर्मे अनुराग 
रखते थे | प्रभुके चरणोंमें प्रणाम करके वे एक ओर बैठ गेये। 
प्रभुने उनका परिचय पाकर उनसे कहा--“सुना है आप बड़े प्रसिद्ध 
कवि हैं, असलमें वही काव्य काव्य कहा जा सकता है, जिसमें 
श्रीकृष्णकी लीछा और गुर्णोका वर्णन हों | आप कोई स्वरचित श्रीकृष्ण 
सम्बन्धी इलोक सुनाइये |? - 

दोनों हार्थोकी अक्षछि वॉघे हुए अत्यन्त ही दीनताके साथ 
उन उपाध्याय कविने कहा--प्रमो ! कविता मैं क्या जान ? बेंसे ही 
इधर-उघरके पद जोढ़ छेता हूँ । श्रीकृष्णकी लीला तो अवणनीय है, 
उनके सभी शुण अखिन्त्य हैं; उनका मैं मायामोहमें फेसा हुआ अज्ञानी 
जीव वर्णन ही क्या कर सकता हूँ ! एक पद है, पता नहीं वह आपको 
पसन्द जावेगा या नहीं ।! 
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प्रभने जल्दीसे कहा--'आपके ऊपर श्रीकृष्णमगवानकी कृपा है। 
तभी तो इतनी भारी प्रतिभा होते हुए मी आप इतने विनम्र हैं | सुनाइये) 
आप जो भी कुछ सुनायेंगे बही अमृततुल्य होगा | 

प्रभुके कहनेपर महासहिस उपाध्याय कवि अपने कोकिलकूजित 
कमनीय कण्टसे श्रीकृष्णके पिता नन्‍्दवाबाकी स्तुति-सम्बन्धी इस प्रेममय 
प्रयका बड़े ही स्वस्के सहित गायन करने लगें--- 

भ्रुतिमपरे स्मृतिमितरे भारतमस्ये भजन्तु भचभीताः । 

अद्मिह नन्‍द बन्दे यस्‍्याहिन्दे पर ब्रह्म ॥# 

इस इलोकक़ों सुनते ही प्रभु छेटेसे एकदम उठकर बैंठे हो गये और 
उपाध्यायका जोरोंसे आलिज्ञन करते हुए कहने लगे 'वाह वाह! धन्य है। 
अह्द, नन्‍्दजीके भाग्यकी सराहना कौन कर सकता है ! केसे कहा 'अहमिह 
नन्‍द बन्दे यत्याहिन्दे परं त्रह्म ॥? सचमुच बड़ा ही सुन्दर इलोक है। 
कृपा करके और भी कोई ऐसा ही सुनाइये । 

कविकी कही हुई कविताकी आप यथोचित प्रशंसामर कर दीजिये, 
उसीसे उसे परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है। यथोचित प्रशंसा ही पद्यका 
सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है। उपाध्याय उसी ख़रसे गाने लगे-- 

कम्प्रति कथयितुरभीशे सम्प्रति को वा प्रतीतिमायातु । 
गोपतितनयाकुओी गोपचधूटीचिट. ब्रह्म ॥ 

& भवसागरसे भयभीत हुए बहुत-से पुरुष श्रुतिकी शरण हेते हैं, 
बहुत-से स्ट्रतियॉका भाश्रय लेते और बहुत-से मह्ाभारतके द्वारा ही 
उस भयसे वचना चाहते हैं। थे लोग ऐसा करते हैं तो करते रहें 
किन्तु मैं तो उन सहासास्यवात्‌ श्रीनन्दवावाके ही घरणों्मे प्रणाम करता 
हूँ,जिनकी दिवारी (वरामदे)में साक्षाद सनातन पूर्ण महा ही सत्य करते हैं । 

+ किसके सामने जाकर फहँ ! यदि किसीसे जाकर कहेँ भी तो 
हुस समय कौन एसारी हस बातपर विश्वास करेगा कवि तरणितनूजा-सथ्पर 
गोपाडनाओंके प्रति छम्पट हुआ वही साक्षात्‌ परमह्ा क्रीड़ा कर रहा है। 


९० श्रीक्षीजैतन्य-चरितावली खण्ड ४ 


पण्डितप्रवर भ्रीरश्ुपति उपाध्यायके इन परम ग्रेममय -पर्दोकी 
सुनकर प्रश्न प्रसन्नता प्रकट करते हुए उनसे कुछ प्रश्न पूछने लगे | प्रभुने 
कहा--कविवर महोदय | आपकी प्रखर प्रतिमाकी प्रशंसा करना बुद्धिके 
परेकी बात है। में आपसे यह पूछना चाहता हूँ. कि आप सव रूपोर्मे 
सवश्रेष्ठ रूप किसे समझते हूं ?? 

उपाध्यायनें कहा--प्रभो | सॉबरेकी श्याम रंगकी सलोनी 
चूरतको ही मैं सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ ।! 

प्रमुने फिर पूछा--अच्छा, वासस्थानोर्मे सर्वश्रेष्ठ वासथान 
किसे समझते हैं !? 

उपाध्यायने कहा--मधुमयी मधुपुरीके माधुयके सम्मुख सभी 
पुरियाँ फीकी पड़ जाती हैं; अतः मधुपुरी ही सर्वश्रेष्ठ वासखान है ! 


प्रभुने पूछा--'यह तो ठीक है, किन्दु भगवानकी वाल, पौगण्ड 
और कफिशोर--इन अवख्थाओंमेंसे किस अवस्थाकों आप सर्वश्रेष्ठ 
समझते हैं ९! 


उपाध्यायने गद्गद कण्ठसे कह--'प्रमो ! यह भी कोई पूछनेकी 
वात है; उस कारेकी कमनीय कौमारावस्था ही तो परमध्येय और सर्व- 
श्रेष्ठ है। उसीके ध्यानसे तो मन आननन्‍्दसागरमे उन्मतत होकर 
विह्दर कर सकता है ।” 

प्रभुने अत्यन्त ही प्रसन्न होकर पूछा--धस, एक वात और 
बताइये | रसोमे सर्वश्रेष्ठ रस किसे समझते हैं ! 


अत्यन्त ही दीनताके साथ उपाध्याय कहने छगे--पप्रभो ! 
यह कहनेकी वात नहीं है, यह तो अनुमवगम्य विषय है। भला, 
“ंगारके सामने सर्वश्रेष्ठ और स्वंसम्मत दूसरा-रस हो ही कौनसा 


मद्ाप्रभु चल्लभाचाय और मद्दाप्रभु गौराह्देव.. ९१ 


सकता है ! और रस तो नाममात्रके रस हैं| वास्तव रस जिसे कह 
सकते हैं, वह तो आदिस्स #ंगाररस ही है।” इन उत्तरोंको सुनकर 
प्रभु प्रेममें उन्‍्मत्त होकर ऊपरको उछलने लगे और उछलते-उछलते 
उपाध्यायका आलिंगन करते हुए आप श्रीमाघवेन्द्रपुरी महाराजके इस 
कोककों पढ़ने छंगे-- 


इयाममेव पर रुप पुरी मधुपुरी बरा। 
बयः कैशोरक ध्येयमाद्य एवं परो रखः ॥# 
इस प्रकार प्रभु और उपाध्यायके प्रश्नोत्तरँकी सुनकर उपस्थित 
सभी पुरुषोंकोी बढ़ी मारी प्रसन्नता हुईं। सायंकाठका समय सन्निकट 
आ पहुँचा । प्रमुंने आचायसे लौठनेकी आशा माँगी | इसपर आमयवासी 
अन्य ज्लाह्मण मी प्रभुके निमन्त्रणका आग्रह करने छगे | तब आचार्यने 
कहा--भाई, इन्हें यहाँ रखना मैं उचित नहीं समझता। ये प्रेममे 
. विभोर होकर यमुनाजीमें कूद पड़ते हैं | यहाँसे यम्ुनाजीके सदा दशेन 
होते रहते हैं, इसलिये में जहाँसे इन्हें छाया हूँ, वहीं पहुँचा आऊँगा; 
तब फिर जिसकी इच्छा हो, वह इन्हें ले आवे |! 
आचार्यकी बात सुनकर सभी चुप हो गये। आचायने अपने 
जी, बच्चे तथा परिवारके सभी आदमियोंके सहित प्रभुकी अम्यर्चना की 
और उन्हें नावपर बिठाकंर दशाश्वमेघघाटपर पहुँचा आये | 


+-+कडअक88-- 


% रूपोर्मे इयाम रूप दी सर्वश्रेष्ठ रूप है, पुरियोंमें सछुपुरी ही सर्च- 
श्रेष्ठ पुरी है, ध्येयॉर्मे श्रीकृष्णनी किशोरावस्था दी सर्वोत्तम ध्येय है और 
रसॉमें शंगाररस ही सर्वोत्कृष्ट रस है । 


रुपकी विदाई और प्रभुका काशी-आगमन 


यः धरागेव प्रियशुणगणेर्गाठबद्धोपपि झक्तो 
गेहाध्यासाद्‌ रस इच परो मूर्त एवाप्यमूतः। 
प्रेमालापैद ढतरपरिप्वड्टरहेः प्रयागे 
ते अश्रीरूप॑ सममनुपमेनाहइुजआह देचः ॥* 
(चैतन्यचन्द्रो० ना० ९। ४२) 
प्रयागमें अपने भाई अनूपके सहित श्रीरूप दस दिनोतक प्रभुके 
चरणकमलोके समीप रहे | ये विद्वान थे, भाडुक थे, मेघावी थे, आसतिक 
थे और थे प्रेमावतार चैतन्यदेवके परम कृपापात्र | फिर भला, इनका 
कल्याण होनेमें सन्देह ही क्या था । ये तो पहलेसे ही कल्याणखरूप थे, 
एक बार जिनके ऊपर गुरुचरणोकी झृपा हो चुकी हों, वह फिर इस 
नश्वर जगत्‌के क्षणिक ओर अनित्य भोगोंमें सुख्ानुमव कर ही कैसे सकता 
है ! हंस हो जानेपर फिर वह कौएके भोजनका स्पर्श क्यों करेगा ! गुरु 
कपासे क्‍या नहीं हो सकता १ यदि सदगुरुकी एक बार भी कृपा हो जाय 
तो फिर चाहे वह पुरुष कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो उसका संसार- 
वन्धन बरात-कौ-बातमें छित्न-मिन्न हो जायगा और वह वन्घनमुक्त होकर 
2 न 2 पि  छट  क म 


& जो पहले ही अभुके प्रिय गुणसमूहोंके द्वारा बैंधकर भी 
धर-दवार, कुदम्न-परिवारके बन्धनोसे मुक्त हो चुके थे डन रूप और 
उनके अनुज जनूपके ऊपर खय॑ रसतुल्य जमूर्त होनेपर भी उन श्री- 
गौरांगने श्रेष्ठ मूर्ति धारण करके प्रयागप्षेत्रमें प्रैसाछाप और दृदतर 


जालिंगनोद्वारा परम भनुप्रह किया । 


रूपकी विदाई और प्रभुका काशी-आगमन ९३ 


गुरुकी परम कृपाका अधिकारी बन जायगा । सदयुरु ही ईश्वर हैं, अद्मके 
पाकार खरूपका ही नाम गुरु है। हाड़-मांसका पुतला गुरु हो ही नहीं 
सकता । सर्वशक्तिमानका पद अल्यज्ञ जीवको प्रात हो ही कैसे सकता 
है! श्रीरूपकी दृष्टिमे चैतन्यदेव हाड़-मांसके शरीरधारी जीव नहीं ये । 
वे तो उनके छिये प्रेमके साकार खरूप थे, सविशेष ब्रह्म थे । उन्होंने 
भद्मप्रशुको अवतारी सिद्ध करनेकी चेश कहीं नहीं की है | अपने गुरुको 
भ्रीकृष्फक विअह समझकर ही उन्होंने श्रीकृष्णकी लीछाओंका कथन 
किया है। उनकी दृष्टिमें श्रीकृष्णमे और श्रीचैतन्यमें भेद होता, तब तो. 
वे इस बातको सिद्ध करनेकी चेश करते कि श्रीचैतन्य अवतार या अवतारी 
हैं। छोग कुछ भो समझें, उनके लिये तो भीचैतन्य ही श्रीकृष्ण हैं 
वास्तव यह वात सत्य ही है। जहाँ भेदबुद्धि है वहीं इस बातका 
आग्रह किया जाता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे हैं। भ्रीरूपकी दृष्टिमे मेद- 
भाव नहीं था तभी तो वे “भक्तिरसाम्ृतसिन्धु” के मंगलाचरणमें 
लिखते हँ--- 


हृदि यरय प्रेरणया प्रवतिंतो 5६ वशाकरूपो5पि । 
तस्प हरे! पदकमल बन्दे चेतन्यदेवस्य ॥# 
(भ० २० सिन्धु १।२ ) 


इन दस दिलोंमे ही प्रयाग रहकर भेधावी श्रीरूपने प्रभुसे भक्तिके 
अत्यन्त यूढु रहस्पकों समझ लिया और उसीका आपने अपने अनेकों 
अन्योंमें वर्णन किया है।... 

& जिन्होंने सामान्य कंगारुरूप मुझ रूपके हदयमें भक्ति- 
अन्य छिखनेकी प्रेरणा को उन्हीं श्रीदरिरूप श्रीचैतन्य-धरण-कमलोंकी 
'मैं बन्दना करता हूँ । । 


९छ श्रीक्रीचेतन्य-चरितावली खण्ड ४ 


महाप्रमु इनके हृद्यकी सच्ची ऊयनकी जानते थे, इसलिये इन्हें 
वैराग्यका उपदेश करते हुए कहने लगे--रूप! देखो, यह संसार 
विषयमोगगोमे कैसा पागछ बना हुआ है | पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पुत्र, 
परिवार तथा श्रेय पदार्थाकी प्राप्तिकी चिन्तामें ही यह अमृल्य जीवन 
बरवाद हो जाता है | कामिनी, काखन और कीर्ति इन तीन रस्तियोंने ही 
जीवकों कसकर वॉध रखा है । इनके कारण यह तनिक मी इधर-उधर 
हिल-डुल नहीं सकता । भगवानकी प्रात्तिका मार्ग इन तीनेसे दूसरी ही 
ओर है। इन तीनोंका मनसे जब पुरुष त्याग कर देता है, तत्र तो वह 
उस सा्गकी ओर जानेका अधिकारी होता है। जिन्हें इन तीनोंमें सुख- 
का अनुभव होता है, उन्हें मक्ति कहो! प्रभु-प्रेम कैंसा ! वे तो प्रभुके 
बारेसें बातें करनेके क्या-एक शब्द कहनेके भी अधिकारी नहीं हैं । जो 
खयं वँधा पढ़ा है, उसका विना देखे मार्गका वर्णन करना केवल विनोद 
ही है| बिना चाखे कोई अम्ृतका खाद वता सकता हैं ! चालनेपर भी 
लछोग ठीक कहनेमें समर्थ नहीं होते, तब सुनकर कोई कह ही क्या 
सकता है ? 

ल्‍प ! तुम सोचो तो सही, जिस ज्लीके पीछे संसार पागल हो रहा 
है, वह वास्तवमें है क्या १ इन्हीं पद्चभूतोंकी एक पुतली है। किसी सुन्दर- 
से-सुन्दर ल्ीको एकान्तर्मं ऐसी हालतमें देखो जब उसे संग्रहणीका 
रोग हो गया हो और उसके पास सेवा करनेके लिये कोई भी मनुप्य न 
हो, तुम देखोंगे, उसके सम्यूण शरीरसे दुर्गन्‍्ध उठ रही होगी। वज्नौको छूने- 
की तबीयत न चाहेंगी । उसकी नासिकामेंसे गाढ़ा-गाढ़ा मल निकछ रहा 
होगा । निरन्तर शौच जानेसे उसका शुल्वके समान मुख पिचककर 
पीछा पड़ गया होगा । आँखें भीतर घैंस गयी होंगी । खन ढीले और 
हरे हो गये होंगे। आँखोंक्रे दोनों ओर मछ भर रहा होगा । पेट सिकुड़ः 
कर पीठमें लग गया होगा | मूत्र और पुरीपसे उसकी जॉँघें सन गयी 
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होंगी, जिनकी ओर देखनेसे ही फुरहुरी आ जाती होगी । नख पीले पढ़ 
गये होंगे। मुखमेंसे बदबू उठ रही होगी। और याणीमें गहरी वेदना 
और करुणा आ गयी होगी । आजसे चार दिन पहले उसका पति उसे 
सवस्र॒ समझकर उसके आलिज्जञनमें महान-से-महान्‌ खुखका अनुभव 
करता होगा, वही ऐसी दशामें उसका आलिज्नन करना तो दूर रहा, 
पास भी नहीं ब्रेठ सकता । जो रूप इतना विकृत हो सकता है, जिसका 
सीन्दर्य पेटमें भरे हुए दुर्गन्‍्धदुक्त मलके ही निकल जानेसे ही क्षणमरमें 
नष्ट हो सकता है, उसमें सुखकी खोज करना और उसीको जीवनका 
परम सुख समझकर उसकी प्रात्िके लिये पागल होना कैसी भारी मूर्खता 
हैं | अरे, इस पश्चभूतके बने हुए और नौं छिद्ोंचाले मलमूच्से भरे हुए 
शरीरमें सुख कहाँ, शान्ति कहाँ, सोन्दर्य और आनन्द कहाँ ! वह तो 
उस ब्रह्मानन्दके आनन्दकी छायामात्र थी, जो विक्वृति होनेसे कुरूपता 
को प्राप्त हो गयी । छायाकी छोड़कर असली आनन्दकों खोजो, ठुम्हें 
शान्ति मिलेगी। 

,.. रूप | यही हाल काश्चनका है। प्रथ्वीका नाम है वसुन्धरा | 
वसु कहते हैं रत्ोंकी | इस प्रथ्वीमें असंख्यों रत्न भरे पड़े हैं | इस परथ्चीमें 
सात द्वीप हैं, सात समुद्र हैं । समुद्रोंमें असंख्यों रत्न पड़े हैं, परन्तु सप्तद्वीप- 
वाली एथ्वीका आधिपत्य पाकर भी मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती, बह तीनों 
छोकीका खामित्व चाहता है, भिछोकेश होनेपर चौदह भुवनोंके आधिपत्य- 
की इच्छा रखता है। सम्पूर्ण त्रह्माण्डका स्वामित्व लाभ करनेपर भी 
शान्ति नहीं, तब दर्स-त्रीस गाँव या हजार-पाँच सौ गॉँवोंका आधिपत्य या 
खामित्व लाभ करके जो अपंनेकों सुखी बनाना चाहता है वह कितना 
भारी मूर्ख है। ठम ध्यानपूर्यक देखो, सोनेमें और मिट्टीमें क्या भेद है, 
जैसे प्रथ्वीमेंसे सफेद मिट्टी, पीली मिद्दी, हरी मिंझी और काली मिट्टी खान- 
भेदसे निकलती है बेंसे ही सोना-चौँदी भी पीली और सफेद मिट्टी ही है । 
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तुमने उसमें श्रेष्यनाका भाव स्थापित कर रखा है तो वह श्रेष्ठ है। खयं 
ही तुमने उसे श्रेष्ठ बनाया है और फिर ख़बं दी उसकी प्राम्िके लिये 
पागल बनकर प्रयास कर रहे हो | छायाका तुमसे अछग--मिन्‍न अखित्व 
नहीं। छाया तुम्हारे शरीरकी ही है, अब त॒म भ्रमवश उस छायाकों 
पकड़ने दौड़ो, तो कितना भी प्रयात क्‍यों न करो, छाया तुम्हारे हाथ 
कभी भी न आवेगी | भछा, पीछे दौड़नेसे कहीं छाया पकड़ी जा सकती 
है। छायाका अखित्व तो ठमने प्रथकू मान लिया है, जब्र तुम छायाकों 
अपनी ही समझकर छोड़कर भागो, तो फिर वह तुम्हारा पीछा करेगी । 
तुम्हें छोड़कर वह जा ही कहाँ सकती है । मेरी बातको समझे ! 


रूपने धीरेसे कहा--हों, प्रमो ! कुछ-कुछ समझा | यही कि 
यास्तवमें सोनेमें न तो श्रे्त्व है और न मिट्टीमें कनिएत्व । श्रे्वत्व- 
कनिष्ठत्व हमारे ही दृदयमें है । जिसे जब चाहें छोटा मान लें और जब 
मानना चाहें तब बढ़ा मान लें ।? 


प्रभुने कहा--हां, ठीक है। अच्छा, इसे यो समझो । जैसे तुम 
अबतक रुपयेको ही श्रेष्ठ मानते थे । उसीकी प्रासिके लिये तुम हुसैन- 
शाहके दरबारमें रहते थे | हुसैनशाह जातिका यवन था, ठुम ब्राह्मण 
थे। वह खामिद्रोह्दी कृतन्न था, तुम धमपूवक जीवन निर्वाह करनेयाले 
थे | वह मूल था, तुम पण्डित थे । वह प्रमादी था, तुम जागरूक ये। 
वह अधर्मी था, तुम्र धमोत्मा थे। समी वातोंमें बह तुमसे हीन था, 
तुम उससे श्रेष्ठ थे। किन्दु तुम उसके बरावर सम्पत्तिशाली नहीं थे ! 
तबतक तुम धनसम्पत्तिकों हो सर्वश्रेष्ठ सुखका साधन समझते ये। 
इसीलिये अपनी कुलीनता, विद्दत्ता, धार्मिकता, जागरूकता आदि 
समीको तुच्छ समझकर उस मूखके सामने सदा थर-थर कॉपते हुए डरे-से 
खड़े रहते ये । अब जब तुम्हें पता चछ गया कि धन-समत्तिमें सश्चा 
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सुस्त नहीं है, तब, जो पनरम्पत्ति तुमने पसीनेकी जगह खून वहाकर 
पैदश की थी, उसे भक्तिमार्ग्म प्रवेश करते ही मिद्ठीकी तरह छुढाकर 
चले आये | क्यों दौक ऐ न १ 


धीरेसे रूपजीने फहा---हाँ प्रभो | वे रुपये मुझे भार-से मालूम 
यदुते थे, एक दिनमें ही जेसे-तैंसे मेने उन्हें छण-फुटाकर किसी तरह 
अपना पिण्ड छुड़ाया ।' 


प्रभुने उसी खरमें भ्ीरूपजीके दथकों अपने द्वाथर्मे छेकर कहा+-- 
“अच्छा; तो अब तुम ही सोचो रपयेमें बढ़प्पन है ! हुसेनशाहसे तुम 
डरते नहीं थे । इस बातसे डरते थे कि की हमारी रुपयोंकी प्राप्तिमें 
विप्त न हो जाय | अब जब तुम्हें धन-सम्पत्तिकी हच्छताका बोध हो 
गया तो एक हुसेनशाह क्या छाख हुसेनशाइ आ जायें तो भी तुम 
उनसे नहीं डरोगे | क्योंकि जिस कारणसे डर होता था, वह कारण तो 
नष्ट हो गया । जिस प्रकार विषकी त्रेलको उखाड़ देनेपर फिर उसपर 
खूगनेवाले दुखदायी फर्लेसे लोगोंके मरणका भय नहीं होता, उसी 
अकार हृदयमेंसे घन-सम्पत्तिकी श्रेष्ठाता निकाल देनेपर फिर किसीके 
' सामने दीन होना यां गिड़गिड़ाना नहीं पडता । जब्तक हम-लोगोंको 
गशुर्णाके कारण बढ़ा न मानकर धन होनेके कारण बड़ा आदसी मानते हैं 
और इसी कारण घनिर्कोका आदर, करते हैं, तबतक समझो कि धनको 
ही सुख-साधन समझनेकी आसुरी बृत्ति .हमारे हृदयमें विधमान है।। 
जिसकी इश्टिमें घनका.कोई विशेष महत्त्व नहीं; जो धनकों भी प्ृश्दीका एक 
विकार समझता है-वह किसीके सामने क्यों गिड़गिड़ाने लगा-! उसकी 
इष्टिम घनी-गरीब तमी समान. हैं| धनकी दृष्णा ही गरीब-अमीरका 
मेदमाव पैदा कर देती है| जब छुदयमें किसीसे कुछ लेनेकी हच्छा ही' 
नहीं तब जैसा ही धनी बसा ही गरीब ।! , 
छ 
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भनसि च परितुष्टे कोड्थंवान्‌ फो दरिद्र/ 
यही दशा कीर्तिकी है। कीति भी धनकी तरह अनित्य और तुच्छ 
ही है। वास्तवमें तो इसे धनका ही एक अद्भ समझना चाहिये | 
धन और कीर्सि प्रयत्ष करनेसे थोड़े ही मिलते हैं, ये तो पूर्व जन्मेकि 
कर्मोके अनुसार प्राप्त होते हैं | जड़मरतकी तरह असंझ्यों शानी 
पायलॉकी तरह जीवन विताकर मुक्त हो गये होंगे, उनका नाम कोई 
नहीं जानता । जढ़भरतके भाग्य ही अवधूतपनेका आदर्श उपखित 
करनेयाली कीर्ति बदा थी। बहुत-से धनिक एकदम मूख होते हैँ, 
अच्छे-अच्छे विद्वान धनके लिये प्रयत्ञ करते रहते हैं, उन्हें उतना 
धन प्रात ही नहीं होता। तभी तो कह है--- ह 
भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न थ पौरुषम्‌। 


अर्थात्‌ सर्वत्र भाग्य ही फलीमूत होता है | विद्या और पुरुषार्थसे 
ही सब कुछ नहीं शे जाता | जब घन तथा कीर्ति हमें भाग्यके ही अनुसार 
प्राप्त होगी, तब फीर्तिके लिये प्रयत्त करना मूर्खता है। कीर्तिकी इच्छा 
करके हम बासनाजन्य एक नये पापकी और दृष्टि करते हैं, इसलिये जो' 
कीतिके लिये प्रयत्ष करते हैं, वे मूखे हैं| भला जिन्होंने चौदह भुवनवाले 
अनेक ब्रह्माण्डोंका आधिपत्य किया, ऐसे असंख्यों ब्रक्मा उत्पन्न हुए 
और नष्ट हुए उनका कोई नाम भी नहीं जानता, तब यह ह्षुद्र प्राणी 
अपनी कीर्तिको अमर वनानेके लिये बाग-बगीचा और कूप-मन्दिर 
बनाकर ही अपने नामको अक्षुण्ण रखना चाहता है, यह कितना भारी 
मूख है। भाई कीति तो पतित्रता है, वह पुंश्रली ज्री नहीं है| उसने तो 
शक ही पुरुष श्रीदरिकी वरण कर लिया है, इसलिये ठुम उसकी आशाको 
छोड़ दो, छोड़ दो; छोड़ दो । तम्हं कीर्ति नहीं मिल सकती, नहीं 
मिल सकती, नहीं मिछ सकती। कीर्तिके पति वे ही श्रीहरि हैं, इसलियेः 
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उन्हींफ्री फीर्दिका फथन फरनेमें फल्याण है। यदि तुम्हें फीति यढ़ानी ही 
है, तो शीहरिफी फीर्ति बढ़ाओ | तुम इस कीतिकी धारण करो कि हस 
शीर्तिपतिक फीतंनिया सेयफ ( । हों, एरिके फी्तनिया ट्ोनेसे फीर्ति तुम 
प्यार करने लगेगी, क्योकि अपने पतिकी प्रशंसा सनकर सभीकों सुख 
शेता है ओर प्रशंसा फरनवालेफे प्रति स्वामाविक ही अनुराग हो जाता है। 


भीरुपने हाथ जोड़े दुए दीनमावसे फट्टा-- है, प्रभी | श्रीचरणके 
अनुझइसे में इतना तो समझा फि भक्तिमार्गकी और बढनेवाले साधकफों 
फामिनी-फाश्नन और फीर्तिफे स्वरूप पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पुन्न, परिवार 
और यायत्‌ प्रेय पदार्य ैं, उनफा परित्याग फरके तव॑ इस पथकी ओर 
अमर होना चाए्ये। क्षय मैं कुछ साधन-तत्त्व तमझना चाहता हूँ 


प्रभने फटा--'हूप ! जीयका स्वरूप शारत्रेमिं ऐसा बताया है कि 
बाहफे अग्रभागकों टो, उसके सी टुकड़े फरो | उन सीमेंसे एकको छो, 
फिर उसके सी इफड़े फरो | उससे भी सूक्ष्म जीबका स्वरूप है | अर्थात्‌ 
जीव अति दष्म ऐै। जीव इस चघराचर पिश्वमें समानरूपसे व्याप्त है, 
एफ तिल रसनेयोग्य भी दअद्याण्डमें जगह नहीं ९, जहाँ सीच न हो । 
अब जीयफे दो मेद ए--एफ जड़, दूसरा चेतन अथवा खाबर, जज्ञम । 
पत्थर, लकड़ी आदि खापर हैँ और इल्चल या क्रिया फरनेवाले जन्नम 
कहते (। स्थायरसे जज्मम श्रेष्ठ माने गये हैँ | जज्जममिं मी हाथी, घोड़ा 
आदि समझदार जानयर श्रेष्ठ ं, उनमें भी मनुष्य श्रेष्ठ है; मनुष्योमि ज्राक्षण 
और ब्राए्णोमें भी विद्वान, विद्वानोंमें भी परिष्क्ृत बुद्धिवाला श्रेष्ठ है और 
उनमें भी सदआचरणोफो अपने जीवनमें परिणत करनेवाल्ा फर्ता श्रेष्ठ 
है और उन कर्ताओंर्मेसे भी वह भे्ठ ऐै, जिसे ्रद्यशान हो गया हो। 
म्रक्मश्ञनियोम भी जो मुक्त हो गया हो वह श्रेष्ठ दे और मुक्तोंसि भी सर्वश्रेष्ठ 
श्रीकृष्णमक्त है। जिसके दूदयमें सश्थी कृष्णभक्ति है उससे बढ़कर श्रेष्ठ कोई 
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हा ही नहीं सकता । श्रेष्पनेकी यही पराकाष्ठा है ।' जेता कि श्रीमद्भाग- 
बतमें कहा है-- ; 
मुक्तानामपि सिद्धानां . नारायणपरायणः। 
खुडुलमः प्रशान्वात्मा कोटिष्वपि मद्यामुने ॥# 
(६।६४।५ ) 
संसारमें प्रवत्त करनेपर चाहे सब कुछ प्राप्त हो सके, किन्तु 
श्रीकृषप्णमक्तिका प्रात्त होना अत्यन्त ही दुल्म है | वस, मक्तिमातिका 
एक ही उपाय है। सब जगह, सव अवस्थाओं और सर्व कालमें श्रीहरिके 
ही नामोंका संकीर्तन करता रहे । श्रवण, कीतन ही असग्रेमग्राप्तिका मुख्य 
उपाय है और सव उपाय तथा आश्रयोका परित्वाण करके श्रीहरिकी 
ही शरण लेनी चाहिये | सर्व घ॒र्मोका परित्याग करके केवल उन्‍्हींका 
विन्तन-सरण करते रहना चाहिये । में तुम्हें भगवत्‌-कृपषा और अहैतुकी 
भक्तिकी एक मोटी-सी पहचान वताता हूँ, उसीसे तुम समझ जाओगे 
कि भगवानक्की मक्ति केसे करनी चाहिये | जैसा कि श्रीमद्भागवत्में 
भगवान्‌ कपिलदेवने खय् बताया हे: 
मद्गुणअतिमातेण मयि. सर्बगुहारये । 
मनोगतिरविचिछन्ना यथा गह्नाम्भलों5म्दुधों ॥ 
(३।२५। १६ ) 


| 


ग्राणिसात्रकी छृदयरूपी गुद्यार्मे रहनेवाले मुझ उर्वान्तरयामी ईश्वरके 
भक्तवत्सछ्ता आदि गुर्णोके अवणमात्रसे ही विना किसी रोक-टोकके 


जिस प्रकार गज्ञाजीका प्रवाह समुद्रकी ही ओर बहता रहता है 
कीट हाथ 42 पक 42205 की 0427 कफ पक 3 
&-राजा परीक्षित छुकदेबजीसे प्रश्न करते हुए कह रहे हैं-- 
है भहास॒ने ! सुक्त हुए सिद्धोंमें सी नारायणक्ता भक्त दुर्लभ है लौर 
उन करोड़ों भक्तोंमें भो शान्त हृदयका भक्त तो अत्यन्त ही दुलम है।' 
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प्रकार उनके मनकी गति भेरी ही और बहती रहे, तो समझना चाहिये 
कि उसे ऐकान्तिकी या अहैठकी भक्ति प्राप्त हो चुकी है। उसके प्रात 
होनेपर फिर श्रीकृष्ण दूर नहीं रहते | वे तो आकर भक्तसे लिपट जाते 
हैं | यही तो उनकी भक्तवत्सलता है। 

आरमर्म साधन-भक्ति होती है, साधन-मक्तिसे रतिमक्ति होती 
है और रतिमत्तिसे शुद्धा भक्ति या प्रेमहूपा भक्ति होती है। रतिमक्तिके पाँच 
भेद भक्तिन्शाल्रोंस बताये गये हैं। उनके नाम (१) शान्तरति, (२) दास्यरति, 
(३ ) सख्यरति, ( ४ ) वात्सल्यरति और (५ ) मधुररति इस प्रकार 
हैं। शान्तरसके उपासकमें उदाहरणखरूप झुकदेव और जनकजीके 
नाम लिये जा सकते हैं। दास्मरसके उपासक अनेक भक्त हैं; अजके 
ग्यालन्याल तथा अजुनादि सख्यरतिके उदादरण है ।नन्‍द, यशोदा, 
देवकी और वदुदेयादिको वात्सल्यरतिके उपासक समझिये। मधुरर्सकी 
उपासनामें अजकी गोपियाँ ही सर्वभ्रेष्ठ समझी जाती हैं, बेंसे रुक्मिणी 
आदि हजारों रानियाँ तथा लक्ष्मी आदि इसकी उदाहरणखण्पा हैं । 
शान्तरसमें अपनेको छोदा माननेकी भावना है। दास्यमें अपनेको छोग 
समझकर विविध प्रकारसे अपने सेव्यकी सेवा-चाकरी करनेकी इच्छा 
होती है | सख्यरतिका उपासक अपनेको छोग भी मानता है। सेवा भी 
करता है, किन्तु उपास्यके सम्मुख निस्सक्लोचमावसे बर्ताव करता है । 
वह शान्‍्त और दास्यके उपासकोंकी भाँति डरता-्सा नहीं रता। 
वात्सल्यरूपसे उपासना करनेवाले मन-मनर्मे अपने प्रियकों श्रेष्ठ ी समझते 
हैं। ऊपरसे व्यक्त नहीं करते | सेवा भी वे करते हैं और निस्सड्कोच भी 
रहते हैं, किन्तु उनमें इन तीनों उपासकोंकी अपेक्षा अपने सेव्यके प्रति 
एक खामाविक ममता भी होती है; यही इस रसमें विशेषता है। कान्ता- 
भावमें ये पँचों ही बातें हैं | सेव्यको मनसे बढ़ा भी मानते हैं, सेवा 
करनेकी मी उत्कट इच्छा रहती है, उसके सामने किसी प्रकारका सझोच 


१०२ श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली खण्ड ४ 


भी नहीं होता । प्रगाढ़ ममता भी होती है ओर तथा शरीर- 
की सम्पूर्ण क्रिया ओर चेश्ठओंकों प्यारेंके ही हिये समर्पित कर दिया 
जाता है | इसलिये यह कान्तामाव ही सर्वश्रेष्ठ ट । इस उपासनाके 
डपासक करोड़ेमिं क्‍या असंख्यो्म फोई एक होते है | शान्त, सख्य 
आदिके उपासक ही जब हुलम हैं, तब्र कान्ताभावके उपास्कोके 
लिये तो कहना ही क्या ? वह मेने ठुमसे भक्तिका तत्व बहुत ही संक्षेपमें 
कहा है | ठुम बुद्धिमान हो, कविद्वृदयके हो, सतत हो, भगवत-झपाके 
अधिकारी हो, अतः इन भायोंकों विलास्के साथ वर्णन करके मक्तोंके 
सम्मुख रखना । अब मैं कल वाराणती जानेक्के लिये ठोच रहा हूँ । 


प्रभुके चरणों प्रणान करते हुए गद्गद कप्ठले श्रीरूपने कहा 
प्रमो ! में छृतइत्व 'हुआ, मुझे विश्वव््ञाग्दके आधिपत्वसे भी जितनी 
प्रसन्नता न होती उतनी आज प्राप्त हुई है। अब मेरे लिये क्या आज्ञा 
होती है ! श्रीचरणक्ि सत्रिकट निवास करनेकी मेरी बड़ी उत्कद इच्छा 
है, जेसी आज्ञा हो !? 


प्रभने कह्यु--“रूप ! तुम समर्थ हो, ह॒म्हें मेरी संगतिकी अब विशेष 
आवद्वकता नहीं | इस समय तुम सीधे श्रीडुन्दावन जाओ ओर वहँके 
सभी तीयथोंकी यात्रा करके जहाँतक बन पड़े छत्त तीगोके प्रकट करमेकी 
कोशिश करो | कालान्तरमें गोड़ होकर मुझसे पुरीमें आकर भेंट करना। 
इतना कहंकर दूसर दिन अज्ु वो नावपर चदुकर उठ पारकी चले गये 
और रूप, अनूप, मायुरिया आह्ण तथा हृष्णदातकों पर वहींसे विदा 
कर गये | 


महप्रमुके चरणोंका चिन्तन करते हुए अपने भाईके रहित भील्प 
मठुरा पहुंचे, वहाँ उन्हें गौड़के भूतपूर्व महाराजा सुद्दुद्धराय मिल गये | 
उनके सम्बन्ध हम पुक्तकके आदियें ही बता चुके हू कि बे लकड़ी बेच- 
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चेचकर एक पैसेके चनोमे निर्याद करते, शेष्र पैसेंसि बंगाली 
साधु ओंकी सेवा करते | बंगाल्में खानसे पूर्य तेल लगानेकी प्रथा है। 
तेलके बिना वहोँ खान ही ठीक नहीं समझा जाता। सुबुद्धिराव उन 
पेसेंसे तेल खर्ीदकर साधुओंको देते तथा उन्हें दही-चिउरा भी खिलाते। 
“उहरा विश्रान्तधाटपर उनकी श्रीऱूप और अनूप इन दोनों भाश्येसि 
भेंट हो गयी | सुबुद्धिरायने इन दोनों भाश्योंका जैसा वे कर सकते ये 
स्वागत-सत्कार किया ओर फिर इनके साथ वे जजके बारह वन तथा 
उपबनोंमें भी पेदरू-पैदल यात्रा करनेके लिये गये। विधिका विधान 
तो देखिये, कलतक जो एक महाराजा थे और एक महामन्त्र 
ये दोनें। ही आज मिखारीके बरेपमें घरुघरसे टुकड़े मांगते हुए 
साधुवेषमें फिर रहे हैं | जिनके आश्रयसे हजारों पण्डित और विद्वानोंका 
निर्वाह होता था, वे ही आज एक हुकड़ा रोटीके लिये एक कंजूस एहसीके 
द्वास्पर सड़े-खड़े प्रतीक्षा करते हैं कि सम्भव है जब कोई घरसे निकलन- 
कर कड़ा डाले | विधाता ! सचमुच भाग्यका खेल बड़ा ही विलक्षण 
है| इसी विधिकी विडम्जनाकों दुर्लश्य करके किसी कविने कैसा सुन्दर 
भार्मिक वचन कहा है-- 
ज्ञातः सूथ छुले पिता द्शश्थः क्षोणीधुज्ञामप्रणीः 
, सीता सत्यपरायणा प्रणयिनी यस्याजुजी रध्मणः। 
दोदंण्डेत समो न चास्ति भुवने प्रत्यक्षविष्णुः खय॑ 
रामो येन विडस्थितो5पि विधिना घान्ये जने का कथा ॥| 
सर्वश्रेष्ठ सूर्यकुलमें जिनका जन्म हुआ, महाराजाओंके भी पूजनीय 
चक्रवर्ती दशरथजी जिनके पिता थे, सत्यमें निष्ठा रलनेवाली बेछोक्यमें 
अद्वितीय रूपलावण्यगुक्त पतिपरयणा सीताजी जिनकी पक्षी थीं, युद्धमें 
यमराजके समान 'साइस करनेवाले झूरवीर और पस्मपराक्रमी र्मणजी 
जिनके छोटे भाई थे; जिनके समान जिलोंकीमें कोई धनुधोरी श्र 
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नहीं था ऐसे समचन्द्रजी खयं उाक्षात्‌ विष्णके ही अयतार थे। उन 
ओ्रीयमचद्धजीकी भी जि विधिने वशना की, जिर्ँ भी चौदद चर्ष 
दिपत्तियोंको झेलते हुए कुद्य-कण्व्काकीण वनेंमें फिसला पड़ा, तो फिर 
अन्य छोगोंकी तो वात ही क्या है !' हे देंद ! तुम्हारे चरणीमें इम्गरा 
ममस्कार है| वल्तृतः भगवान्‌ श्रौरमचस्धजीके सम्बन्ध्न बह ऊंथन 
कविविनोद ही है | 
इधर महाप्रमु अपने भक्तेंसि दिदा होकर गद्गाज्षीके किनारे-किनारे 
श्रीवाराणती छेत्र्म पहुँचे | नगरके बाहर ही उन्हें चन््रशेजरजी मिछ 
गये । पछुकी देखते ही उन्हेंने भूमिपर छोट्कर प्रभुको प्रणाम किया | 
सहम्रझने उनका आलिब्नन करते हुए प्रेमपूंक पूछा--/चद्शेखर ! तुम 
यहाँ कहदों ! तु््ह कैसे पता चला कि में आज आउँगा ?? 
चन्दशेजरजीने कष्टा--प्रमो | कंछ रात्रिमें मैंने सप्त देखा था 
कि आप आज काशीजीमे आ गये हैं | इसीलिये जोजमें आया था | 
यहाँ आते ही सहसा अ्रीचरणकि दर्शन हो गये | अब मेरी कुटियाकों 
अपनी चरण-रजते इृताथे कीजिये | 
वैद्य चन्द्रशेल्के आम्रहसे प्रमु उनके घर गये | उमाचार पाते ही 
तपन मिश्र, उनके युत्र रुनाथ, यह मरहरा ब्राद्षण तथा और भी वहुत-हे 
भक्त प्रमुके दर्शनेकि लिये आ गये । तपन मिश्रने दोनों हार्थोकी अहुलि 
वॉघकर प्रभुसे आयना की कि प्रश्न जवतक काशीमें निवास करें तवतक 
मेरे ही घर मिश्षा करें । प्रशुने मित्रनीकी दिनती खीकार कर ली और 
आप घन्द्रशेखर बेचके घरपर ही रहने छगे | रहते यहां थे और मिश्ता 
करने तपन मिश्नके यहाँ चले जाते थे | इस अकार मद्दाप्रभु छगमग दो 
माउतक काशीजीम उहरे | यहीं श्रीरूपके भाई सनातनजी प्रमुसे आकर. 


मिले, जिनका दृत्तात्त अगछे अध्यावसें पठकोंकी मिलेया । 
-++शड2९४४.... - : 


५ ५ अर शशॉमें 
अ्रीसंनातनकी कारागृहसे मुक्ति ओर कार्शी 
द्‌ €्‌ 
अभ्ुदशन 
छिद्वान्वेषणतत्पर+ प्रियसणि प्रायेण छोकोडघुना 
रान्रिश्वापि घनान्धकारवहला गन्तुं न ते युज्यते । 
मा मैच सखि ! चल्लमः प्रियतमस्तस्थोत्सुका दर्शने 
युक्तायुक्तविचारणा यदि भवेत्‌ ख्नेहाय दर्स जलूम्‌ ॥% 
(छु० र० भां० ३७३॥ ३३) 
श्रीरूप तो प्रभुकी आशा शिरोधाय करके प्रयागसे इन्दाबनकों 


चले गये अब उनके छोटे भाई श्रीसनातनका समाचार सुनिये | वास पमें 
सनातनजी श्रीरूपसे अवस्थार्म बढ़े थे, किन्तु उनसे पहले हीं भीरूपकों 


& पतिके समीप गरसन फरनेवाली सलीसे दूसरी सखी कह रही 
है. प्यारी सखी ! देख,संसारी छोग बढ़े ही छिद्गास्वेषण करनेवाले होते हैं, 
वेसदा दूसरोंकी दुराइयोंको ही खोजा करते हैं और फिर दूसरे आज घढ़ो 
अन्धकारपूर्ण रात्रि है, ऐसे समयमें बहुत दूरपर स्थित अपने प्यारेके 
पास तेरा जाना डीक नहीं है ।! इसे सुनते ही चौंककर जददीसे उसके 
मुखपर द्वाथ रखते हुए सखी कद्दने ऊगी--वद्दिन! ऐसी वात फिर 
कसी सुखसे मत निकाछना। जो मेरे जीवनसर्वंस्र हैं, हृदयवछभ 
हैं, मैं उनके दर्दनके लिये उत्कण्दित हूँ, इसमें यदि डचित-अल्लुच्चितका 
विचार. हो तब तो समझ छो कि स्नेहको तिलाअलछि दे दी गयी अर्थात्‌ 
स्नेहमें उचित-अनुचितका विचार ही नहीं होता ।? किसी तरह प्यारेसे 
मेंट हो यही उद्देश्य रहता है। 
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प्रभुके समीप रहकर भक्तिमार्गका उपदेश प्राप्त हुआ था। भक्तिमार्यमें 
अवस्ासे बड़प्पन न होकर गुरुकृपासे ही बड़ेपनका विचार किया जाता 
है। महाप्रभुकी कृपाके पात्र प्रथम शीरूप ही हुए थे, अतः सनातनजी 
इन्हें अपनेसे श्रेष्ठ और गुद उमझते ये | सब वैष्णवॉमे मी ऐसी ही मानता 
थी | इसीलिये वैष्णवसमाजमें श्रीसनातन-रूप न कहे जाकर औरूप- 
सनातन ही कहे जाते हैं। अवसामें छोटे होनेपर भी प्रथम गुद-कृपा होने- 
के कारण श्रीरूपका ही नाम पहले लिया जाता है 


कारावासकी काली कोठरीमें पड़े हुए श्रीसनातनजी श्रीजैतन्यकी 
मनमोहिनी मूर्तिका ही सदा ध्यान करते रहते | उन्हें अन्न-जल कुछ भी 
नहीं माता था। नेन्रोर्स नींदका नामतक नहीं । दिन-राति गौय्चौंद्‌- 
गीराचौंद रब्ते-एस्ते ही इनके आठ प्रदर दीततें | उति दी जारी, 
दिन आ जाता । दिन ढरूकर शाम हो जाती, फिर अन्धकार छा जाता, 
किन्तु इन्हें इसका कुछ भी ध्यान नहीं। ये तो चैतन्य-ीचिन्तममें सभी 
कार्मोको भूले हुए थे | इनका मनमधुप सदा अरुण रंगवाले श्रीचैतन्य- 
पदारविन्दोमं ही गुज्ञारं करता रहता । शरीर कारावासकी कालकोररीमें 
पढ़ा हुआ घोंकनीकी तरह सौंस लेता रहता। जत्र इन्हें वाह्मगान होता, तभी 
इनका दिछ घड़कने लगता; इत बातके स्सरणसे कि मेरा झरीर श्री- 
चैतन्य-चरणेसे पृथक होकर कारावासमें पढ़ा हुआ है, वे इन विचारोके 
आते ही मूछित हो जाते और छम्तरी-लम्प्री तँसें छोड़ने लगते । इसी बीच गुत 
रीतिसे इन्हें अपने बड़े माईका पत्र मिला पत्रको पढ़कर इनकी 
विकलता और भी वढ़ गयी। ये चैतन्य-चरणोंके मंगलमय तडओंमे 
अपने मस्तकको रगड़नेके लिये व्यप्न हो उठे | मोदीके यहाँ दस हजार 
रुपयोंका समाचार पाते ही इन्होंने सोचा --इन चौंदीके ठीकरोंके 
द्वारा ही मेरी कारावाससे मुक्ति हो जाय और में चैतन्य-चरणोके दर्शन 
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पा सकूँ तो यह जीवन साथ्थक हो जाय ।' प्रेमके आवेशमें वे इस बातको 
ब्रिव्कुल ही भूल गये कि रिश्वत देकर चोरी-चोरी जेलसे निकलना 
पाप है। यह नियमके विरुद्ध है, किन्तु वहाँ बेचारे नियमकी गति 
ही नहीं है, प्रेममें नियम कैसा ! प्रेम तो नियमके झंझटठोसे परे है । 
उन्होंने उसी समय कारावासके प्रधान कर्मचारीसे कह्द--भाई, ठुम 
मुझे जानते हो, में कोन हूँ !? 


जेलरने कह्ा--श्रीमन्‌; में आपको खूब जानता हूँ, आप राज्य- 
के प्रधान मनन्‍्नरी हैं ।! 
श्रीसनातनने कहा--तम्हें यह भी पता है कि मैं क्यों जेलमें हूँ !! 


नम्नताके साथ जेलरने कह्ा--भीमन, इस बातकों सभी लोग 
जानते हैं. कि आपने कोई अपराध नहीं किया है, आप अपनी नोकरी- 
को छोड़ना चाहते थे, इसीपर वादशाहने आपको केद कर लिया ।? 

श्रीसनातनजीने स्मेहसे कहा--ठुम बता सकते हो, मैं नौकरी 
क्यो छोड़ना चाहता था ? 


जेलरने कहा--श्रीमन्‌, मैंने पण्डितों और समशदार आदमियों- 
के मुखसे ऐसा सुना है कि आप भजन करना चाहते हैं ।! 


पश्रजन फरना अच्छा काम है या घुरा। तुम्दारा इस बारे क्‍या 
विचार है !? सनातनजीने पूछा । 


इसपर बड़ी ही सरलताके साथ जेलरने कहा--भशीमन | मैं इस 
बारें क्‍या वताऊँ १ हम तो घर-णहस्थी झंझटोंके कारण पैसेके ऐसे 
गुलाम बन गये हैं, कि जिसने हमें पैदा किया है; उसे एकदम भूल गये 
हैं। हम इस बारेमें कह ही क्या सकते हैं ! आप भाग्यवान्‌ हैं जो आप 
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सब कुछ छोड़-छाड़कर ईश्वरका भजन करना चाहते हैं, इससे बढुकर 
दूसरा कोई काम और हो ही क्या सकता है !! 
“अच्छा, ठम यह बताओ, जो छोग भजन करना चाहते हैं, उनकी 
मदद करना पाप है वा पुण्य ? सनातनऊीने घीरेंसे पूछा । 
जैलरने कहा--एऐसे आदमियोंकी जितनी भी जिससे वन सके; 
मदद करनी चाहिये | इससे बढ़कर पुण्यका काम दूरुय है ही नहीं | 
सब तुम मुझे इस जेलखानेसे निकालने सहायता दो | 
सनातनजीने चारों ओर देखकर जेलरके कानमें कहा । 
कुछ डरता हुआ और चारों ओर देखता हुआ कम्पित खरमें घीरे- 
धीरे जेहर कहने छगा--श्रीमन्‌ ! यह मेरी शक्तिके वाहरकी बात है। 
वादशाह इस वातके सुनते ही मुझे जिन्दा ही गड़वाकर करल करा देगा !? 
सनातनजीने घीरेसे -कहा--“भाई, मैंने मन्त्रीपनेमें तुम्हारे साथ बढ़ें-वढ़े 
उपकार किये हूँ, तुम इतना भी नहीं कर सकते १ मेरे दस हजार रुपये 
अमुक मोदीके यहाँ रखे हैं, आज ही पत्र लिखकर मैं उन्हें मेगाकर नुम्हे 
दे दूँगा। तुम वाल-चश्चेदार आदमी हो, उनसे तुम्हारा काम चढेगा |! 
दस हजार व्पर्वोका नाम उनते ही पैसोको ही सवंस्व समझनेवाल्य बह 
तीस रुपये महीमेका जेलर कर्तव्य-विमूह ही गया। उसने दस हजार रुपये 
अपने जीवनमें क्रमी देखे भी महीं थे | आज थोड़ा-सा उाहतस करनेमे ही 
इकदूठे दस हजार रुपये मिल जायेंगे, इदीको छोचकर और हर्पके भावों- 
को दवाते हुए विवशताके स्वस्मे कहने लगा--ओऔमन्‌ ! रुपयोंकी क्‍या 
वात है, मैं तो पहले भी आपका गुछयम था, अब भी गुलाम हूँ, सगर 
बादशाह पूछे, तो में क्या जवाब दूँगा? 
समाततजी समझ गये कि सेरा मस्द काम कर गया। उन्होंने 
धृढ्ताके स्वसस्‍्में कहा--/हम कोई चोस्डाइुओंकी तरह तो बन्दी हैं ही 
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नहीं। राजा भी जानता है कि एमारे साथ राजबन्दीका-सा व्यवद्वार 
होता है। कह देना--वे गज्ञासान फरने गये ये, वहीं गद्भाजीमें वह 
गये । फिर बहुत हुँढ़वानेपर भी उनका पता नहीं चछा | मैं आज 
ही गौड़देशकों छोड़ दूँगा और फिर इधर आऊँगा ही भहीं, तब बादशाह- 
को कैसे पता चल जायगा |? यह उक्ति जेलरके मनमें बैठ गयी। ब्रैठ 
क्या गयी दस हजार रुपयोकि छोभसे घबड़ायी हुई चुद्धिके वहछावका उसे 
एक अकाठ्य बद्दाना मिल गया । यह सनातनजीकी बातसे सहमत हो 
गया और मोदीके यहाँसे रुपये मैँगा लिये गये | छिपकर भागनेका सभी 
प्रबन्ध टीक कर दिया गया। 

अन्धकारसे परिपूर्ण घोर रात्रि थी, सभी छोग सो रहे थे । जेलके 
पहरेदार कभी-कभी भराई हुई आवाजसे वोच-बीचमें 'ताछा जंगछा 
ढालटेन सब ठीक है सा*'*" * 'हत्र! कह-कहकर वेमनसे चिह्ला देते थे और 
पिर दीवालके सद्दारे छढ़क जाते | सभीपर निद्गवादेयीका प्रभाव व्यात्त 
था, किन्तु दो ही जाग रहे थे, एक तो प्रभ-दर्शनोंके छाछची श्रीसनातन 
और दूसरे दस हजार रुपयोकी गर्मासे फूले हुए गौड़देशके जेल-दरोगा । 
एकको प्रभुकी चिन्ता थी, दूसरेको पैसेका एपं था। अल्यम्त चिन्तामें और 
अत्यन्त हर्णमे नींद नहीं आती । धीरेंसे सनातनजीकी कोठरीके किवाड़ खुले । 
एक विद्धासी पहरेदारके साथ जेलरने उनकी कोटरीमें प्रवेश किया | दवी 
हुई आवाजसे उसने कहा--सब प्रव॒न्ध .ठीक हो गया है भीमन, ! अब 
आपके चलनेकी ही देर है ।” जेलरकी वात सुनकर धीरेसे सनातनजीने 
कंदा--'मैं भी बरिल्कुछ तैयार हूँ ।? यह कहकर पासमें पढ़े हुए अपने 
एक इशान नामक विश्वासी सेवककों उन्होंने जगाया। आँखें मलता हुआ 
ईशान जह्दीसे उठ पड़ा और उनके संकेतसे अपनी गुदड़्ीको उठाकर 
उनके पीछे-पीछे चलने छगा । फॉसीघरके छोटे दरवाजेंसे होकर सभी 
लोग गद्लातव्पर आये । वहाँ पहलेसे ही नाव तैयार खड़ी थी, सब 
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लोग चुपचाप उसमें बैठ गये । भाव चल पड़ी, सनातनजीने अन्तिम बार 
गौड़की राजधानीको प्रणाम किया और थोड़ी ही देखें वे गड्ञाजीके उस 
पार पहुँच गये। 
पार पहुँचकर सनातनजीने जेल-दरोगाकी ओर छझतज्ताकी 
दृश्सि एक थार देखा । डरते-डरते जेलरने उन्हें प्रणाम किया। नांवमें 
बेंठकर जेलर लौट गया और उनातनजी राजपयको छोड़कर इल्लल्ताओंसे 
घिरे हुए झाइ-खण्डके रात्तेते आगे बढ़ने लगे। थे गौरदझनेकि लिये 
इतने उत्सुक हों रहे थे कि पैरमें गइ़नेवाले कुझ-कप्टक तथा कंकड़- 
पत्परोंका उन्हें ध्यान ही नहीं या। वे गौर-गौर कहकर ददन करते हुए 
रातिके घोर अन्धकारमें पश्चिमकी ओर बढ़ रहे ये। इसी प्रकार जज्ञल 
और बनोंमें होते हुए वे पावढ़ा नामक पद्ाड़के समीप पहुँचे | स्वामि- 
मक्त ईशान नामक सेवक उनकी ऐड़ी विपत्तिकी अवखामें भी वरावर 
उनके साथ चल रहा था।पातढ़ा पहाड़के उमीप एक डाइमभोका 
उद्धार रहता या | उसके पास एक ज्योतिषी था | वह ज्योतिषी गणित 
करके दता देता था कि अम्ुक पयिकके पास कितना द्रव्य है, यह डाकू 
अपने उायियोंक्रे उहित पथिकोंसे घन दूट लेता और उन्हें मार डालता 
था। लामि-मक्त ईशानने भी मार्गव्ययके निमित्त आठ मुहरें अपने 
वल्ञमिं छिपा रखी थीं । ज्योतिषीने उस डाकुओंके दल्पतिको बता दिया 
कि इस आदमीके नौकरके पाठ आठ मुहरें हैं | नुहरोंका नाम छनते 
ही सरदारने इनकी लूब आवभगत की और इनके मोजन आदिका 
बहुत ही अच्छा प्रवन्ध कर दिया । आन दो दिनेकि पश्चात्‌ भोजन पाकर 
भीदनातन छुछपूर्वक छेटे | उन्होंने सरदारते कहय--कृपा करके हमे 
पहाढ़के परलो पार पहुँचा दीजिये !! सरदारने उलाउके सहित कहा-- 
हैं, हाँ, अवश्य, जैसा आप कहेंगे वैसा ही प्रन्‍न्‍्ध कर दिया जायगा । 
इुद्धिमान्‌ राजमन्दी तनातनजीने ठोचा--डाकू होकर यह हमाय इतना 
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अधिक सम्मान क्यों कर रहा है, यह इतना विनप्न क्यों बना है। 
अवश्य ही इसके अन्दर कोई शुप्त रहस्य है! सोचते-सोचते उनकी 
इृष्टि ईशानपर गयी, उन्होंने पूछा--'क्यों रे, तेरे पास कुछ द्वव्य तो नहीं 
है, ठीक-ठीक बता दे तेंने कुछ छिपा तो नहीं रखा है !? 
* गिड़मिड़ाकर नौकरने कहा--'भीमन्‌ ! मेरे पास सात मुहर हैं |? 
उसे डॉट्ते हुए सनातनजीने कहा-घत्तेरे वदमाशकी; तेरा 
लोभ अब भी बना रहा । अभी जाकर इन सबको डाकुओंके सरदारकों 
दे आ।! 
' अपने खामीकी आशासे ईशान सरदारके पास गया और सात 
मुहर रखकर कहने छगा--मेरे स्वामीने ये मुहरें आपके पास भेजी हैं।? 
हँसकर उसने उत्तर दिया--एक तो फिर मी छिपा ही छी, 
मुझे पहले ही पता चल गया था। अस्ठ, मैं ठग्हारे खामीकी सचाईसे 
बहुत प्रसन्न हूँ, ये मुहर उन्हींकों दे देना ।! इतनेमें ही सनातनजी भी 
वहाँ आ उपखस्ित हुए | सरदारको मुहरोकी छोठाते देखकर उन्होंने 
आम्रहपूर्वंक कहा-- “आप इन मुहरोंकों छे ले। मुझे तो कहीं-न-कहीं 
फेंकनी ही होंगी। में तो राजमन्त्री पदको छोड़कर जेलसे भागकर 
आया हूँ, झृपा करके मुझे उस पार पहुँचा दीजिये ।* 
सरदारने चार आदमी इनके साथ कर दिये और ये पहाड़के उस 
पार हो गये । आगे चलते-चछते सनातनजीने ईशानसे पूछा-- 
(इंशान ! माद्म पड़ता है, अभी तेरे पात कुछ और द्रव्य है? 
ईशानने छजितमावसे कहा-- 'श्रीमन्‌ | मेरे पास एक मुहर 
और है !! 
तब .श्रीसनातनजीने कहा--'िया, मुकझे.अब तुम्हारी आवश्यकता 
नहीं। मेरा तुम्हारा अब साथ ही कैसा ! ठुम अपने घर लौट जाओ |! 
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रोते-रोते ईशानने अपने ख्ामीके पैर पकड़ लिये और उनके बहुत कहने- 
पर यह लौट गया । सनातनजी उसी प्रकार झाड़-झंकाड़ोमें होते हुए, 
हाजीपुर पहुँचे | - 

हाजीपुरमें इनके वहनोई भ्रीकान्तजी किसी राजकाजसे ठहरे हुए 
थे,उनसे अकसात्‌ इनकी मेंट हो गयी | श्रीकान्त इन्हें दरवेशके वेश्ञमें देखकर 
बड़े दी विस्मित हुए और कुछ काल वहाँ ठहरनेका आग्रह किया, किन्तु 
इन्होंने वहाँ रहना खीकार नहीं किया । तब श्रीकान्त इनसे मार्गव्यय 
ले जानेके लिये वहुत आग्रह करने छगे, किन्तु इन्होंने कुछ भी साथ लेना 
स्वीकार नहीं किया; बहुत कहनेपर एक भूठानी कम्बल इन्होंने ले लिया | 

इनका वेप मुसलमान फरकीरोंका-सा था | मिक्षा माँगते हुए और 
गौर-नामका जप करते हुए ये श्रीकाशीजीम पहुँचे | वहाँ इन्हें पता चला 
कि महाग्रभु चत्रशेखरके घरपर ठहरे हुए हैं| इस समाचारकों सुनते 
ही ये परम उछासके सहित चन्द्रशेसरजीके घरके पास पहुँचें और बाहर 
बैठकर प्रभुदर्शनोंकी प्रतीक्षा करने छगे | , 

प्रेममें मी कितना अधिक आकर्षण होता है, घरके मीतर वेंठे हुए महा- 
प्रभुने सनातनजीका आगमन जान लिया और पासमें. बैंठे हुए चन्- 
शेखरसे उन्होंने कहा--“चन्द्रशेखर ! बादर एक वैष्णव साधु बैंे हैं, 
उन्हें बुला छाओ ।! 


बाहर जाकर चन्तशेखरनें देखा कि यहाँ तो कोई वैष्णव साधु है 
नहीं। भीतर छौटकर उन्होंने प्रभुसे कहा--प्रमों ! वहाँ तो कोई 
वेष्णव साधु है नहीं । 

प्रभुने हँसकर कह्दा--हाँ है, जरूर है, ठुम अच्छी तरहसे खोजो !! 

चन्द्रशेखर फिर गये, किन्तु वहाँ एक मुसलमान दरवेशके सिवा 
कोई वैष्णव साधु उनके देखनेमें नहीं आया | 
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उन्होंने आकर हैरानीके साथ कहा--प्रभो | एक मुसलमान दरवेश 
तो द्वासपर बैठा है। उसके अतिरिक्त कोई वेष्णव साधु तो मुझे फिर भी 
नहीं दीखा ए 


प्रभुने मुसकुराकर कहा--'जिसे तुम मुसलमान दरवेश समझते हो 
यही परम भागवत वेष्णव है, उसीकों मेरे पास छाओ ।* 


प्रभुकी आशासे चन्द्रशेखर श्रीसनातनजीकों साथ छेकर भीतर 
आये ! सनातनने दूरसे ही भूमिमें छेटकर प्रभुके चरणोंमें प्रणाम किया । 
प्रमु जल्दीसे उठकर उन्हें आलिंगन करनेके लिये दौढ़े। प्रभुको देखते 
ही थे सर्पको देखकर डरते हुएकी भाँति पीछे हृटते हुए दीनताके साथ 
प्रभुते कहने छगे--प्रभो ! मुझकों स्पशे मे कीजिये । नाथ ! 
मैं आपके स्पशके योग्य नहीं हूँ ।! 


मक्तवत्सल गौराड़ कब सुननेवाले थे थे जोरोंसे सनातनजीकों 
आलिंगन करते हुए कहने छगे--आज में पावन वन गया; जो 
सनातनजीकी देहसे स्पश हो गया । सनातनजीके अंगस्पशेसे पापियोंको 
भी भ्रीक्षप्णप्रेमकी प्राप्ति हो सकती है |! 


सनातनजी प्रभुके कृपामारसे दव-से गये। प्रभुने उन्हें अपने पास 

ही आसन दिया और उनके कारायासका सब द्त्तात्त पूछा, सब इततान्त 

सुनकर प्रभुने कहा--तम्हारे दोनों भाई मुझे प्रयागमें मिले थे, वे 

बृन्दायन गये हैं | तुम कुछ काल यहीं मेरे पास रहो ।! मभुकी आशा 

पाकर सनातन चुपचाप नीचेको सिर किये हुए बैठे रहे | प्रभु उनके ही 
सम्बन्धमं सोचते रहे ।. 





के 

श्रीसनातनका अद्भुत वराग्य 

शर्यरं प्रणयद्‌ वोध्यमन्न च शणलेपनम्‌ | 

पमणशोधनवत्‌ ज्ञान चर्रू च बणपश्चत्‌ ॥ 5 

महमप्रमुका रुग्पूण जीवन त्यागमव या; त्वांग उन्हें उद्रसे 
अधिक प्रिव था, उंतार्री मोगेंका दब मी त्याग किया साथ, जितना भी 
त्याग किया जाय उतना द्वी अच्छा है, किलतु त्याग वेंसस्यक्रे दिना 
व्किता नहीं, इसीलिये वे मस्कव्वेरग्यके दिरुद ये । अपने शरणापकू 


८ 8 [ 


भक्तोंकी ० तु ठोक वजाकर जम अम्णरक अम्मा जे ब्लड 3 जीवनमे येराग्य 
क्ताका वे खूब दांकलचजाकर दनत दते थे के इनके जायनम वंराग्य 


| 








छू झानी लोग इस शरीरको फोदिकों चरह समझते हैं, जिस 
प्रकार फोड़ेमें एुलटिस बॉधते हैं, उसी प्रकार घे जकूके इुकड़े खाकर 
० ० दो ्े €<्‌ इसलिये टच धीते 
निर्वाह करते हैं, फोंड! कार सधिक न सढ़ जाय, ह डसे रोज धथ॑ 
है, इसो प्रकार वे स्ाव कर लेते हैं, जिस प्रकार कपड़ेसे फोड़ेको बाँघे 
रहते हैं, उसो प्रकार वे वर्खोंको पहनते हैं, लर्याद्‌ उनझा सोबन, कान 
औौर वच्ध इस धरीरकों सजाने, पुष्ट करने या छुखी रखनेके लिये नहीं 
होता । थे इसे सुरक्षित रखनेको हो इन क्रियामोंकों करते हैं। 
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है, कि नहीं। यदि वेराग्य देखते तव तो उसे महान्‌ वैराग्यका उपदेश 
करते और जब उन्हें वैराग्यकी कमी प्रतीत होती तो उसे भ्रीकृष्ण- 
प्रीत्यभ घरमें ही रहकर निष्कामभावसे संसारी फर्मोकी करते रहनेकी ही 
शिक्षा देते | वें जानते थे कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृतिके अनुसार 
ही व्यवहार करते हैं, इसलिये सब किसीकी विषयंसि एकदम हट जानेका 
आग्रह नहीं करते और त्याग न करनेवालेकों वे बुरा मी नहीं बताते, 
क्योंकि विपयोका त्याग सब नहीं कर सकते, त्याग करनेवाले तो कोई 
बिरले ही होते हैं | 

श्रीरूप ओर सनातनके व्यवद्याससे ही प्रभु समझ गये कि इन 
लोगेंकि जीवनमें महान वेराग्य है। सचमुच ये दोनों भाई पहले जितने 
अधिक भोगी थे पीछे उससे भी अधिक त्यागी बन गये | श्रीसनातनजीके 
लिये तो सुनते हैं कि घर बनाकर या कुटियामें रहना तो अलग रहा, 
ये एक दिनसे अधिक एक पेड़के नीचे भी वास नहीं करते ये । वारहों 
महीने जंगलमें किसी पेड़के नीचे पढ़ रहना, दूसरे दिन उसे छोड़कर दूसरे 
चृक्षके नीचे चले जाना यही इनका देनिक व्यापार था। ज्जवासियोकि 
घर्येसे रोब्योंकि छोटे-छोटे ठुकढ़ें मॉग छाते | उन्हें यमुना-जलके साथ 
जिस-किसी भौति गलेसे नीचे निगल जाते । जो बच रहते उर्न्हं प्रथ्वीमें 
गाड़ देते और दूसरे दिन उन्हें जलमें मीजकर फिर खा जाते। ओढ़नेको 
रास्तेम पड़े हुए चिथड़ोंकी एक गुदड़ीमात्र रखते | पात्नोंमें उनके पास 
मिद्दीके एक ठोट्नीदार करवेके सिवा कुछ नहीं रहता | 'कर करुवा 
गुदरी गले! यही इनका वाना था। इसी प्रकार इन्होंने बीसों वर्ष 
श्रीवृन्दायनकी पवित्र भूमिमें बिताये | प्रेमावतार गौराज्ञ इनके इस वैराग्यसे 
बड़े सन्‍्तुष्ट होते थे और इन्दावनसे जो भी आता उसीसे इनका समाचार 
पूछते। सनातनको महान्‌ वैरांग्यकी शिक्षा प्रशुने काशोधाममें ही दी थी। 
महाप्रमुने स्पष्ट नहीं कह्दा । स्पष्ट तो मूलों और घुडिहीनोंसे कहा जाता है, 
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धुद्धिमानोंके लिये तो इशारा ही काफी द्ोता है! श्रीसनातन परम 
बुद्धिमान थे, एक देशका शासन इन्हींकी कुशाग्र बुछ्धिति होता था | 
फिर तिसपर भी इनके ऊपर प्रभुकी पूर्ण कृपा थी, फिर ये महाप्रभुके 
संकेतकी क्‍यों न समझते | पाठकोंको अगली घटनासे इसका पता 
चल जायगा | 
वैद चन्द्रशेडर महाप्रभु और श्रीसनातनजीके परत्पर मिल्मकों 
देखकर चकित हो गये | महाप्रभु इन मुसल्मान साधुसे इतने प्रेंमसे क्यों 
मिल रहे हैं, सगे भाईकी तरह घुल-बुलकर वात क्यों कर रहे हैं, वेच 
महोंदय इन्हीं विचारोमें निमम थे। ये वीच-बीचमें महाग्रभुकी दृष्टि 
बचाकर भीसनातनकी ओर देख लेते थे और नीचेको मुख करके कुछ 
सोचने लगते। प्रमु वेचके मनोगत मावकों ताड़ गये | इसलिये श्रीसनावनका 
परिचय देते हुए कहने लगे--चन्द्रशेखर | तुम इन्हें जानते नहीं हो, 
ये गोड़देशके वादशाहके प्रधान मन्त्री हैं। महान्‌ पण्डित ईं, अद्वितीय 
भगवद्धक्त हैं; पद, प्रतिष्ठा, घन, सम्पत्ति, कुठुम्ब, परिवार सभीपर 
लात मार करके भगवद्धजन करनेके लिये निकल पड़े हैं, इनके दो माई 
भी इसी प्रकार घर-वार छोड़कर इन्दावन वास करने गये हैं, वे मुझे 
प्रयागमें मिले थे | आज इनकी पदधूलिसे तुम्हारा घर सचमुच तीर्थ 
बन गया |” सनातनजी प्रभुके मुखसे अपनी प्रशंसा सुनकर रूजाके कारण 
पृथ्वीमें गड़े-से जा रहे थे, उनके मुखसे एक भी शब्द नहीं निकछा। 
वे नीची दृष्टि किये हुए अपने नज़से प्रथ्वोको कुरेद रहे ये, मानों वे देख 
रहे थे कि यदि इसमें कोई विछ सिर जाय तो मैं सीताजीकी तरह अन्दर 
समा जाऊँ। 
* श्रीसनातनजीका परिचय पाते ही चन्द्रशेखरजीने भूमिपर लोट- 
कर उन्हें प्रणाम किया | सनातनजीने रोते-रोते उनके चरण पकड़ लिये 
और फूट-फूटकर रोने छगे। एक दूसरेंके चरणोंमें अपना माया रगड़ने 
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लगे, एक दूसरेका आलिंगन करके अपने प्रेमके आकेशकी कम करना 
चाहते थे; किन्तु वह येग इतना अधिक था कि ग्रेमाल्गिन, चरणस्पर्श 
तथा अभ्रुविमोचनसे शान्त ही नहीं होता था। महाप्रभ्न॒ इन दोनेकि 
प्रेमको देखकर मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे | कुछ फ़ालके अनन्तर प्रशने 
कहा--चन्द्रशेखर, तुम सनातनकी गंगाजीपर ले जाओ | इनकी दाढ़ी- 
मूँछ सभी मुड़वा दो । क्षीर कराके इनका ख्रूप विश्युद्ध वेष्णवोंका-सा 
बना दो | चन्द्रशेखरने प्रभुकी आशा पालन की । वे गंगाजीपर जाकर 
श्रीसनातनजीफा क्षौर करा लाये | 


सनातनजीके पास उस भूठिया कम्बलके सिवा और कोई चृतन 
वस्र नहीं था | चन्द्रशेखरने उन्हें नूतन बस्तर देने चाहे, किन्तु उन्होंने नूतन 
वजच्न पहनना खीकार नहीं किया | बहुत आग्रह करनेपर भी वे राजी 
नहीं हुए, इस बातसे प्रभुको परम प्रसकता हुई । इतनेमें ही तपन मिश्रजी 
प्रमुको  मिक्षा करानेके निमित्त लिवाने आ गये । प्रभुने हँसते हुए 
कहा--मिश्र महाशय | अब भेरा परिवार वढ़ रहा है, आज हम 
दो ही गये | दोर्नोंको मिक्षा करानी होगी |? 


कुछ लजाके खरगमें विनम्रभावसे मीची दृष्टि किये हुए तपन मिश्रने 
कहा--“्रमो ! सम्पूण बखुधा ही आपका कुट्म्व है। मैं तो आपका वेतन- 
भोगी नौकर हूँ। नौकर राजाकी ही वस्तुओंकी छाकर खामीके सम्मुख समर्पण 
करता है। इसलिये आपकी वस्त॒कों जैसे आज्ञा करेंगे, वैसे ही समरपंण कर 
सकूँगा। दान तो वह दे सकता है, जो खतन्न हो, जिसका किसी वस्ठुपर अपने: 
पनका अधिकार हो। जब सभी चीज खामीकी है; तो फिर इसमें नौकरको' 
क्या ? महाप्रश्न उनकी इस बातंसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सनातनजीका' 
परिचय कराया | परिचय पाते ही तपन मिश्रजी उनसे लिपट गये, 
सनातनजीने भी उनकी चरणवन्दना की । फिर प्रभुके पीछे-पीछे 
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सनातनजी मी तपन मिश्रके घर चले | प्रभु भोजनके आसनपर ब्रैठते दी 
कंहने लगे--सनातनको बुछाओं, उसे मी मोजन कराओ | दयाठ़ 
तपन मिश्र तो भाग्यवान्‌ समातनजीको प्रभुके अधरामृत त्पश किया हुआ 
महाप्रभुका उच्छिष्ट प्रसाद देना चाहते थे, इसलिये उन्हेंने कह्य--परमी ! 
अमी सनातनजीका कुछ कृत्य शेप है, आप मिक्षा कर लें, वे मेरे साथ करना 
चाहते हैं!” महाप्रभुने फिर कुछ नहीं कहा । उन्होंने मिक्षा कर छी। 


प्रभुके मिक्षा कर लेनेपर तपन मिश्नजीने प्रभुका उच्छिष्ट महाप्रसाद 
सनातनजीको दिया | उस महाप्रसादकों पाते ही सनातनजी ऐसा अनुभव 
करने लगे कि हमारे सभी पाप प्रत्यक्ष रीतिसे हमारे शरीरसे निकल-निकल- 
कर बाहर जा रहे हैं| प्रसाद पा लेनेके अनन्तर सनातनजीकी एक प्रकारकी 
अपूर्व ही प्रसन्नता हुई | इतनी प्रसन्नता पहले उन्हें कमी भी प्राप्त नहीं हुई थी। 


सनातनजीके प्रसाद पा लेनेपर तपन मिश्र अपने घरमेंसे नूतन वत्न ले 
आये और उन्हें हृठपूर्वक श्रीसनातनजीके शरीरपर पहनाने छगे | सनातनजी 
उनके पेर पकड़कर अत्यन्त ही कदण खरमें कहने छूग्रें--'मिश्रजी, आप 
मुझसे आग्रह न करें| मैं अब नूतन वच्न नहीं पहनूँगा। यदि आप नहीं 
मानते हैं, तो अपना पहना हुआ कोई पुराना एक बन्न मुझे दे दीजिये ।? 
मिश्रजी विवश हो गये, अन्तमें वे अपने घरमेंसे एक पुरानी धोती निकाल 
छाये। सनातनजीने उसे फाडूकर दो टुकड़े कर लिये । एकमेंसे तों साफी और 
ढेंगोटी वना छी,एक ढुकड्रेकी शरीरसे छपेट लिया। अब वे पूरे वैष्णव बन गये । 


वह महाराष्ट्रीय ब्रा्षण मी आ पहुँचा | श्रीसनातनजीका परिचय 
पाकर उसने उनका निमन्त्रण किया | इसपर सनातनजीने कहा--पैं 
एकके यहाँ अब भोजन न करूँगा, ब्राह्मणोके घरोंसे मधुकरी माँगकर ही 
लाया करूँगा, आपके घरसे भी ले आऊँगा, आप मुझसे विशेष आग्रह 
न करें [? इसपर फिर किसीने समातनजीसे आग्रह नहीं किया। वे 
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मधुकरी मौंगकर उदसपूर्ति करने लगे | महाप्रभ्॒ इनके बेसग्यूकी देखकर 
मन-ही-मन बहुत सन्तुष्ट हुए। सनातनजी प्रभुके -चरणेकि ही समीप 
रहने लगे 


सनातनजीके पास अपने वहनोईका दिया हुआ वह सफेद रंगका 
कम्बल अमीतक था | वह कम्बल वहुत ही बढ़िया और मुलायम था। 
उसकी ऊन बहुत ही चमकीछी और रेशमसे भी बढ़ियां थी। उसका 
मूल्य था तीन रुपये। उन दिनों तीन रुपयेके कम्मलकों बहुत बड़े 
आदमी ही ओढ़ते थे । आजकल वह तीस-चालीस रुपयेका होगा । महा 
प्रभु वार-आर उस कम्बलक्की ओर देखते । 


चुढ्िमान्‌ सनातनजी समझ गये कि महाप्रशुकों मेरे पातका यह 
* क्म्बल भाता नहीं है।-वे उसी समय गंगाजीके किमारे गये । वहाँ एक 

साधुने अपनी फरटी-सी गुदड़ी गड्जाजीमं घोकर छुखाने डाल दी थी। 
सनातनजी उसके पास पहुँचकर कहने लगे---भाई, ठुम मेरा इतना 
उपकांर करो, मेरे इस कम्बलकों छे छों और अपनी यह गुदड़ी सुशको 
दे दो।? 

साधुने आश्रय॑चक्रित होकर कम्बलकी ओर देखते हुए कहा-- 
क्षह्राज, आप मुझ गरीबसे हँसी क्यों करते हैं ! मेरी गुदढ़ी फठ गयी 
है; कहसे दूसरी खोजूँगा ।” 

सनातनजीने बड़े ही स्मेहसे कहा--/भाई, ठुम हँसी मत समझो, * 
मैं सच-सच कहता हूँ, यदि, इस कम्बलके बदलेमें तुम अपनी गुदड़ी 
दे दो, तो मेरे ऊपर तुम्हारा बढ़ा ही उपकार हो ।' 

साधने कहा--“आप इस इतने कौमती कम्बंलको फटी शुदड़ीके 
बदलेमे क्यों देना चाहते हैं ? 
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सनातनजीने कहा--/इसमें एक रहस्य है, ठम मुझे दे दो, मुझे 
ऐसी ही गुदड़ीकी जरूरत है !” साधुने प्रसन्नतापूर्वक गुदड़ी दे दी । उसे 
प्रसन्नतापूषक ओढ़े हुए समातनजी चम्द्रशेखरके घर पहुँचे | सनातंनजीपर 
कम्बेल्ल ने देखकर प्रभु समझ तो गये कि ये कम्दरठफों फ्रेंककर कहींसे 
फटी गुदड़ी ले आये हैं, किन्तु फिर भी अनजञानकी भाँति पूछने लगे- 
“सनातन ! ठुग्हारा वह कम्बल नहीं दीखता, उसे कहाँ रख दिया 

कुछ लजितभावसे सनातनजीने कहा--प्रभों! जब आपकी 
असीम कृपा है, तब विषयरूपी वह कम्बछ बच ही कैसे सकता है ! वह 
तो आपकी कृपाके बेगमें मेरे पूर्वकृत पारपेकि सहित बह गया ।? 


महाप्रसु बढ़े सन्तुष्ट हुए और धीरे-धीरे कहने रगे--सनातन ! 
जो सदवेध होता है, वह रोगीके अच्छा होनेपर भी कुछ दिन और 
ओषधि देता है, थोड़ा मी रोग शरीरमें रह जायगा, तो फिर धीरे-धीरे 
वेह बहने लगेगा | इसलिये बुद्धिमान वैद्य रोगके अंशकों भी रहने नहीं 
देता | तुमने सब कुछ त्थागा, तिसपर भी सुन्दर फम्बछकी छुद्रन्ठी यासना 
बनी ही रही । मिक्षाके कड़े भॉगकर खाना और फिर तीन रुपयेका 
भूटिया कम्बछ ओढ़ना--यह शोमा नहीं देता ! 


महाप्रभुकी अपार अनुकम्पाकों स्मरण करके सनातनजी गद्गद हो 
उठ, उनका गला भर आया, वे प्रमुके पेर पकड़कर दुदन करने लगे। 
प्रभुने उन्हें उठाकर छातीसे चिपणा लिया | सभी उपस्थित भक्त 
श्रीसनातनजीके अद्भुत दैरान्यकी और महाप्रभुकी अपार मक्तवत्सलताकी 
भूरि-मूरि प्रशंसा करने छगे | 


के ्ज्ल्ड््लिदुडनननूट 


“पल इक्षत रे ध्ट | हो ७ 5 9 4 


श्रीसनातनकों शा््रीय शिक्षा 
अथ स्वस्थाय देधाय नित्याय हतपाप्मने 
त्यक्तफ्मविभागाय चेतन्यज्योतिपे नमः ॥# 
(सु० र० भां० १।$ ) 

महाप्रभफी असीम #पा प्राप्त गे जानेपर श्रीसनातनजीकी प्रभुसे 
कुछ शास्त्रीय प्रश्न पूछनेफी जिशासा हुई। उन्होंने दोनों हार्थोकी 
अड्लि बाँधे हुए कहा-- प्रभो ! में साधनविहीन परमा्य-पथते 
अनमिश और संसारी विषयी छोगोंका संसर्ग करनेयाला परमार्य- 
सम्बन्धी प्रशन फरना भी नहीं जानता | अतः जिस प्रकार आपने ही 
दया करके विपयेिं आसक्त हुए एम पश्चुओंकों घर जाकर सोतेसे 
जगा दिया, उसी प्रकार अब हमारे इस पशुपनेफों मेटकर मनुष्यता 
प्रदान कीजिये, इमारे योग्य जो शिक्षा उचित समझें बह़ी मुझे दीजिये । 
हम कौन है! हमारा क्या कर्तव्य है! भगवानके साथ हमारा क्या 
सम्बन्ध है ? मगवानका क्‍या स्वरुप है आदि सभी वातोकों मुझे संक्षेपमें 
समझा दीजिये ।? 

प्रभुने कह्या--समातन ! तुमपर भग्रवत्त-कृपा है| तुम्हें शंका ही 
क्या हो सकती है | तुम जानते हुए मी छोककल्याणके निमित्त ये प्रश्न कर 
रहे हो ! भक्त, साधु पुरुषोंफा यह स्वमाय ही होता है | उनकी सभी चेश्ाएँ 
जगत्‌-हितके ही निमित्त होती हैं, पूछो ठुम क्‍या पूछना खाहते हो !” 

& णो सदा अपनेमें ही स्थित रहते हैं, जो नित्य हैं, जिन्होंने 
पापोंका नाश कर दिया है, जिनके लिये कोई विधि-निषेघका विभाग 
नहीं है ऐसे ज्योतिःस्वरूप श्रीचैतन्य प्रभुको हमारा प्रणाम है। 
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धमो ! में बद जानना चाहता हैँ कि जीवों जो यह विभिन्नता 
प्रतीत होती है, वह क्‍यों होती दै !' 

अमने कद्दा-- सनातन ! शा्नोमें मुक्त, नित्य, मसल और बद्ध 
थार प्रकारके जीव बतावे है | समक-सनन्‍्दनादि ये मृक्त जीव है, रन*ई 
संशारमें झते हुए भी संतास्वन्वन कमी व्याप नहीं सकता । ये अहर्निश 
श्रीकृष्ण-संकीतनर्मे दी संखग्न रहते हैं। मन, अजापति, इंच और 

सहर्षि आदि समी नित्य जीव हैं, लुश्कि निर्मित ये संदा क्रिवाशील 

बने रहते हैं। जो इस अनित्य मंसारके नश्वर और धणमहछुर मोगोको 
छोड़कर प्रभुपादपओ्नोका आश्रय अरह्वण करना चाहते हे ये मुमत्न जीव है। 
उनमें प्रायः समी परमार्य पयके पर्चिकोंकी गणना दो सकती है | इनके 
अतिसिकि जो खमावके ही अनुसार जल्मते और मरते रहते हैं, जिन्हे कर्तव्या- 
कर्तव्यका वियेक नहीं, ये वद्ध जीव कहते दें । विषयोम फँसे हुए अशानी 
पुरुष, पग्म, पक्षी आदि समी जीव इसी श्रेणी ६, थे साधन-मजन नहीं 
कर सकते | उन्हींके लिये कह है 


पुनरपि अनने पुनरपि मरण पुनरपि ज़्ननीजठरे शयनम्‌) 
शाल्नोर्म जीवॉकी चौरासी लाख योनियों बतादी गयी दे | मगवत्‌- 
परादपन्मेनि प्रथकू होकर प्राणी इन नाना योनियमि परिप्रमण करता रहता 
है | चिरकालसे मगवत्‌-विच्छेद दोनेके कारण इसकी इत्ति वहिसुख 
हो गयी है, यह मायापतिकों भूलकर मावाक्रि वस्धनमें पड़ गया है ओर 
मंगवानकी अत्यन्त ही दुरूद गुणमयी देवी माया डसे माता योनियोर्म 
म्ुमाती रूती है ।! 
सनातननीने पूछा--प्रमो ! इस मायासे छुटकारा कैसे हों ! जब है 


जीव मायाके अधीन हो होकर घूमता है, तत्र तो उसके निलारका कोई 
उपाय ही नहीं !* 
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प्रमुने कहा--हाँ, उपाय है और एक ही उपाय है | जो मायाकों 
छोड़कर मायापतिकी शरणमें जाय उसकी माया चूट जाती है।' 


सनातन--'प्रभो ! मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मायापत्िकी शरणमें 
कैसे जाया जाय ?? 


प्रमुने कदा--'भाई, इसमें तो कृपा ही मुख्य मानी गयी है-- 
(१) शास्रकृपा, (२) गुरुकपा और (३) परमात्मकृपा--ये तीन 
ही कृपा मुख्य हैं| इन तीनेमिंसे किसीकी भी कृपा होनेसे मनुष्यके 
संसारी बन्धन दीले हो सकते हैं और यह प्रभुकी ओर अग्रसर हो सकता है! 

सनातन--प्रभो ! में यह जानना चाहता हूँ, यह जीव प्रभुसे विमुख 
होकर क्यों नाना योनियोमिं मटकता फिरता है | प्रथिवीपर तो दुःखन्ही- 
दुःख है । स्वर्यादि लोकॉमें तो सु्न भी होगा, किन्तु वहाँ भी जीवको 
शान्ति नहीं, इसकी अन्तिम शान्ति कहाँ जाकर होती है !” 


प्रभुने कहा--'समातन |! चौींटीसे लेकर ब्रह्मापर्यन्त सभी जीव 
भायाके गुणोंसे आवद्ध हैं | स्वर्ग क्या, अह्मलोकतक शान्ति नहीं, परम 
शान्ति तो प्रभुके पादपक्म्म पहुँचनेपर ही प्राप्त हो सकती है !” 

सनातन-- प्रमो ! ब्रक्माजीको तो शान्ति होगी, वे तो चराचर जगतके 
ईश्वर हैं, उनके लिये क्या दुःख ! वे तो सम्पूर्ण जगतको उत्पन्न करते हैं।! 

प्रभुने हेसकर कहा--'सनातन ! ईश्वर तो वे ही एक भीकृष्ण हैं । 
न जाने कितने असंख्य ब्रह्म इस विश्व प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैं और 
नष्ट होते हैं !! ह 

आश्रयके साथ सनातनजीने कहा--प्रभो ! यह आपने केसी बात 
कही ( सम्पूर्ण श्रह्माण्डके ईश्वर ब्रक्माणी तो अकेले ही है । ब्रह्म असंख्यों 
हैं, यह बात मेरी समझमें नहीं आयी | इसे समझनेकी मेरी इच्छा है।' 
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बढ़े ही स्मेट्से फा--अच्छा, तम थी समझी । जिम झाशी पुर्रमे 

बैठे हो ऐसी पुष्य और पापनाशिनी सात पुर्री इस भारतवपम ह | 
और लाखों नगर है, ऐसे-ऐसे नी सम्देयादा बंद ऊम्बुद्वीप क। उन 
खण्दीके नाम-(३) भारतवर्ष, (२) दिल्रस्वर्क, (६) दरियपे) (४) झुदबए; 
(५) दिर्मयवर्ष, (६) रमस्पकयर्प, (७) इलाइतव्, (८) भद्राशवर्ष और 
(९) केंत्मालयर्प--ये । एन सप्दोगारे द्ीपकों दी जम्बूद्ीय कहते £ै] 
जम्यूद्पते दुगुना शाकद्रीप है; शाकद्ीयसे दुगुना घाल्मतीद्ीय और 
उससे दुगुना कुदाद्वीप है, हुशदीयोें दुगुना मोशशीए, फ्रोजदीय्से 
दुगुना प्र्द्वीप और पक्द्वोपते इुंसुना पृष्करटीप है । इस प्रकार 
प्रथिवीपर सात द्वीप और सात समुद्र हैं। झल्शिगयाले युदुप पूरे जम्बूद्वीयको 
ही समझनेम समथनहीं हो सकते | ये धारसागरा ही पार नदी पाते फिर 
दब, धृत, महं, क्षीसागरकों तो ये समझ ही क्या सझते हैं। एक-शक 
दीपके वाद एक-एक समुद्र है। कबदोग सुवसे छोटा दीप है| प्रशिवी- 
पर ये झात द्वीप हैं, इसीलिये प्रथिवी सतद्वीपा कही जाती है । इसे मूहोक 
मा कहते € | इसी प्रकार भूसे भव: त्वड, मह जन; तमः और सत्य 
लोक ऊपर ईं और तल, अतऊ, पितल, मुतठ; ततातल, पाताठ 


ओर रखातरूू--यें सात लोक नीचे है| इन प्रत्येक ओोवीम अनेक छोटे 


होडे छोक़ हैं | च्वर्गमे ही देख लो, अतंस्यों लोक हैं | सन्रिमें ये जो 
अतंज्य तारे चमकते हैं; थे सर स्वगके पृथदू पृथक कोक हू । इनमें भी 
प्रथिवीकी तरह अर्ंस्यों जीव हैं। चद्धछोक, मौमछोक, दुघटोक, वर्य टोक- 
जैसे अतंख्यों लोक लर्गमें हैं | उन्हें चूर्यक्रे परकागझी भी अपेक्षा नहीं 
रहती | वे सब अपने-अपने प्रकाशति प्रकाशित होते है । छा्ों, करोड़ों नहीं 
असंज्यों लोक इतने बढ़े हैं कवि जिनके सामने दूर्यका प्रकाश जुगुवू 
(पट्वीजने) की भाँति प्रतीत होता है। ये उमी लोक स्वर्गम ही बोले 
जाते ६। खर्गलोकसे ऊपर महलोंक है, उतमें भी असंख्यों लीव है। 


ध्स 
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इसी प्रकार जन, तप और सत्यलोकमें असंख्यों छोटे-छोटे खतन्त्र छोक 
हैं । नीचेके सात छोकोमें भी खर्गके समान सुख है। नरकके लोक भी वहीं 
हैं और नरक भी लाखों प्रकारके हैं । इन चौदह लोकौके खामी बल्षाजी हैं, 
ब्रह्मलोक सबसे श्रेष्ठ है। यह चौदह लोकोवाछा नक्षाजीका अण्ड है इसी- 
लिये ब्रह्माण्ड कहते हैं । इस ब्रक्षाण्डके खामी सदा एक ही ब्मा नहीं 
होते। सी वर्षके पश्चात्‌ वे बदल जाते हैं । वे सो वर्ष मी हमारे नहीं, अर्माजीके 
अपने सो वर्ष । 
समातन--प्रभो ! में ब्रद्माजीके वर्षफा परिमाण जानना चाहता हूँ | 
अद्याजीका एक बंध हमारे वर्पोंसे कितने दिनका होता है !!' 
प्रमुने कह्ष--“अच्छा तुम हिसाव लगाओ । जो किसी प्रकार भी 
न दीखे और जिसके किसी तरह भी विभाग न हो सकें। उसे 'परम अप? 
कहते है| दो परमाणुओंका 'एक अगु? होता है; तीन अणुओंका एक 
तसरेणु' होता है। हों, 'तसरेण' दीखता है। झरोसेमेंसे सू्यके प्रकाशके 
साथ जो छोटे-छोटे कण उद्ते-से दीखते हैं, वे ही नतरेणु हैँ | वह इतना 
हलका होता है कि उसका पृथिवीपर गिरना असम्मव है, वह आकाशर्मे 
ही घूमा करता है और सूयके प्रकाशके साथ झरोखेमेंसे दीखता है। 
जितनी देर्में तीन 'असरेणु! को उलंघन करके यूये आगे बढ़े उस कालको 
धुटि! कहते हैं | ऐसी-ऐसी तीन सौ चुटियोंका एक बोध! होता है। 
तीन बोधका एक “लव! और तीन छवका एक 'निमेष! माना जाता है। तीन 
निमेपका एक क्षण और पाँच क्षणके कालकी 'काष्ठा' कहते हैं। पद्भह 
काष्ठाका एक “लत! और परद्रह लुब॒ुकी एक 'घड़ी' होती है । दो घढ़ीका 
एक मुहूर्त)! और छः या सात ( दिनके घटने-बढ़नेके कारण ) घड़ी होनेपर 
मनुष्योंका एक 'पहरः होता है। चार पहरका 'दिन! और चार पहरकी 
(रानि' होती है इसलिये आठ पहरकी एक दिन-रात्रि मानी गयी है । ऐसे 
सात दिन-रात्रिका एक सप्ताह! और पद्दद दिनोंका एक पक्ष होता है। शक 
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और कृष्ण-मेदसे पक्ष' दो हैं। दो पका एक “मास होता टै। दी मातकी 
एक 'ऋत” और तीन ऋतओंका एक “अयन! होता ऐ। उत्तरयण और 
दक्षिणायनफै मेदसे अयन दो हैं | इसलिये दो अयनोका मनुरष्योेका एक 
वर्ष! होता है। उत्तरायणकी देवताओंका दिनो और दक्षिणायनकों 
द्वेबताओंकी रात्रि' समसनी चाहिये | अर्थात्‌ जिसे हम यर्ष कहते ई, 
वह 'देवताओंका एक दिन! दी होता दे । देवताओंके तीन सौ साठ दिनोंका 
एक देव-दर्ष दोता है; जिसे “दिव्य वर्ष । देवताओँके परषसि 
चार इजार वर्षका सत्ययुग, तीन हजार वर्षका ्ेता, दो दजार वर्णका द्वापर 
और एक दृजार वर्षका कलिडुग होता है। एक टुग बीतमेके पश्चात्‌ फोरन 
टी उसके लागेनीठेके समयकी सम्धि 


दा दूत) चुग नहा लग जाता, इसलिग 
और घन्ध्यांश कहते दे । दिव्य चर्षांते सत्वचुगक़ा जाठ सौ बर्ष, चेताका 
कलियुगका दो सो बष सन्धि-सन्व्याँद्र 


छः सी वर्ष, द्ापरका चार तो वर्ष 

काल माना गया है। चार डुसोंकों मिल्मकर चौकी! कहते हू । 
देवताओंके वास्द हजार वर्षो (अर्थात्‌ मनुष्योक्े तेतालीस ठास बीस हजार 

वर्ष) की एक “चीकड़ी' होती दे। ऐसी चीकड़ी जब ७१ बीत जाती हैं, तब 

एक मब्वन्तर' होता ४ । एक मन्वन्तस्के समाप्त होते ही पिछले इन्द्र, मनु, 


ऑंके 
न 
ह्‌ 


सत्तर्पि आदि बदल जाते ६ और नये बनाये जाते है । ऐसे चौंदह मम्वन्तर 
ब्रीत जाते ईँ, दव पद्माजीका एक दिन! होता हैं और उतनी ही बढ़ी 
उनकी राति। उनके एक दिनमें चौदह चीदह मनु बदल जाते हैं | 


ब्र्माजीकि एक दिनको कल्प कहते है | दिनमें वे सष्टिका काम करते रहते 
हैं, सजिम सब उृष्टिका संद्वार करके उसे अपनेमे लीन करके सो जाते हैं, 
दिन होते ही फिर काममें लग जाते हैं । जिस प्रकार दृकानदार दिनमें तो 
बाहर भौति-मॉतिकी बस्तुएँ फैंछाकर बैठता हैं और राजिमें उबको समेड 
करके दूकानमें बन्द कर देता हैं, ग्रातःकार फिर ज्यॉ-का-त्वों पारा 
फैला देता है, इसी अकार ब्न्माज्नी रोज व्यापार करते रहते हैं । बह्माजी- 
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के तीन सी साठ दिनोंका 'त्रक्मयर्ष' होता है ।ऐसे बर्षोंसे एक ब्क्माकी आयु 
सी यर्षकी होती है | कल्पमें तो तीन ही छोकोंका नाश होता है । बह्ा- 
जीकी आजझुके बाद इस चोदह भुयनवाले ब्रह्माण्डका ही नाग हो जाता है; 
इसे “महाप्रलय” कहते हैं । तब ब्रह्माजी ब्ह्मलोकके मुक्त पुरुषोके साथ 
भगवानके शरीरमें प्रवेश कर जाते हैँ, फिर नये ब्रह्मा होते हैं ।? 


प्रभुके मुखसे त्रद्मजीकी आयु सुनकर परम विस्मित हुए सनातनजीने 
पूछा--'प्रभो | यह तो महान आश्चर्यकी बात है ! इसे सुनकर तो बड़ा 
भारी येराग्य होता हैं | इस द्िसावसे तो हमारी आयु कुछ भी नहीं, जिसे 
हम सौ वर्षकी परमाणु मानते ६, वह ब्रह्माजीके एक क्षण क्या लव! 
के भी फरोड़यें अंगके बरावर नहीं | इसीपर यह मूर्ख प्राणी इतना गर्व 
ऋरता है |” 


प्रभने उत्तेजितमावसे उल्लासके साथ उत्तर दिया। उस समय 
सनातनको बतातै-बताते उनका चेहरा चमक रहा था, आँखोंसे प्रसन्नता- 
की किरण जोरोंसे निकल-निकलकर सनातनजीके शरीरमें प्रवेश कर रही 
थीं । प्रभुने कहा-सनातन ! यह प्राणी जब समझता नहीं, तभी तो 
भायामें फँसकर अपनी क्षुद्र परिधिकों ही सब कुछ समझता है। कूपका 
मेढक समुद्रका क्या अनुमान छगा सकता है! उसके लिये तो कुएसे 
बढ़कर दूसरा कोई समुद्र ही नहीं | तुम प्रत्यक्ष देखते हो। जिसे तम 
अपना एक दिन कहते हो, उसीमें लाखों ऐसे जीव हैं जो अनेकों बार 
मेर जाते हैं और अनेकों वार नया जन्म घारण कर हेते हैं । तुम्हारा 
एक दिन ही हुआ, उनके अनेक.जन्म बीत॑ गये | देवता और अह्माजीके 
सामने हमारी आडु तो भुनगोंके समान है । इस विषयमें सभी पुराणोंमें 
बढ़ा ही सुन्दर विस्तारके साथ वर्णन किया गया है। पुराणेमिं इसीके 
समझानेके लिये एक अत्यन्त ही मनोहर कथा आती है|. - 
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सत्यथुगर्मे रेबत नामके एक बड़े ही पराक्रमी और सर्वेश्क्तिमान्‌ 
राजा थे। ब्रह्माजीके बरदानसे वें सभी छोकंमिं जान्मा सकते ये। 
सत्वचुगके मनुष्य आजकलसे चौंगुने रुम्बे होते हैं। उनके एक रेबती 
नामकी कन्या थी, वह साधारण लकड़कियोंकी अपेक्षा कुछ अधिक लम्बी 
थी । बहुत खोजनेपर भी महाराजको उसके योग्य कोई वर नहीं मिछा। 
तब उन्हेंने गोचा--“चलछो, ब्रह्माजीसे ही पूछ आयें कि हम इस लड़कीका 
विवाह किसके साथ करें | दो-चार राजकुमार अच्छे तो हैं, उनमेंसे कौन-सा 
सर्वश्रेष्ठ होगा; इस बातका निर्णय ब्रह्माजीसे ही करा लाये [! यह 
सोचकर वे अपनी छड़कीको साथ लेकर त्ह्मछोकर्म पहुँचे | उस समय 
ब्रह्माजी अनेक देवता, ऋषि और अन्य छोकोके देवेति घिरे हुए 'हाह, 
हृह! का यान सुन रहे थे। महाराज रेबत भी प्रणाम करके चुपचाप 
एक ओर बैठ गये। आधी घड़ीके पश्चात्‌ गायन समाप्त हो गया, तब 
पितामह त्रह्माजीने हँसते हुए राजा रैबत्ते पछा-'कहो, भाई, कैंठे 
आना हुआ ?! 

हाथ जोड़े हुए. दीनभावसे महाराजने कहा--“भगवन्‌! आपके 
श्रीचरणोंके दर्शनोंके निमित्त चछा आया। सोचा था, इस लढ़कीके 
पतिके सम्बन्धमं आपसे पूछूँगा | आप जिसके लिये आज्ञा करेंगे, उसे 
ही दे दूँगा ।! 

मुस्कुराकर भगवान्‌ ब्रह्मदेवलीने कहा--ठुम्हीं बताओ, ढुम्हें 
कौन-सा राजकुमार बहुत पसन्द है ? 

कुछ सोचकर महाराजने कहा--पप्रभो | अमुक राजकुमार मुझे 
सबसे अधिक अच्छा लगता है, फिर आप जिसके लिये आशा करेंगे उसे 
ही इसे दूँगा | आपकी आजा ही छेने तो आया हूँ! 

इतना सुनते ही मंगवान्‌ त्ल्माजी अपनी सफेद दाढ़ीको हिलाते 
हुए बड़े ही जोरोंसे हंसने छगे . और बोढे--'राजन्‌ ! जिस राजकुमारका 
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छुम नाम छे रहे हो, वह कुछ तो कबका नए्ठ हो गया । तुम्हें पत्ता नहीं 
इस आधी घड़ीके उमयमें ही प्रधिवीपर वीसों बार सत्वयुग, भेता और 
द्वापर बीत गये। अब तो उन वंशोका नाम-निशान भी नहीं रहा | तुम्हारी 
पुरीको अन्य राजाओंने अपनी राजधानी बना लिया | अव तो वहाँ कलियुग 
आ रहा है | ठम इसी समय जाओ, जजमें भगवान भ्रीकृष्णजीके बड़े 
माई शेषजीके अवतार बलछशमजी अवती्ण हुए हैं, जाकर इस कन्याकों 
उन्हें ही दे दो, वे सत्र ठीक कर छेंगे।! भगवान्‌ ब्रह्मदेवजीकी थाज्ञा 
दिरोधार्य करके और उनके चरणोंमें प्रणाम करके महाराज प्रथिवीपर 
आये और रेबतीजी श्रीवलरामजीको देकर ये पहाड़पर तपस्या करने चले 
गये | इधर बलरामजीने अपनी पत्नीकों बहुत लम्बी देखकर उसके 
गलेमें अपना हल डालकर नीचे ख्ींचकर अपने वरावर बना लिया | 


समनातनजीने कह्ा--प्रभो | बड़े आश्वर्यकी बात है। प्रह्माजी भी 
स्थायी नहीं रहते | इस जगतके एकमात्र खामीकी भी अन्त यह गति 
होती है | 


प्रभुने कहा--“जो उत्पन्न हुआ है, उसका अन्त अवश्य होगा 
चाहे आज हो या कल। हाँ, में तुम्हें यह बता रद्द था कि जैता यह चौदह 
लोकवाला प्रह्माण्ड है, वैसे असंख्य ब्रक्माण्ड इस विश्वर्में हैं ओर उनके 
खामी असंख्य त्रक्षा, विष्णु और महेश हैं । जैसे गूलरके पेड़पर असंख्य 
गूलरके फल छगे रहते हैं, इसी प्रकार विश्वमें अनन्त गूलरके समान 
ब्रह्माण्ड लटके हुए हैं । ब्रह्माण्डके समस्त आणी गूलरके भीवरके भुनयगों- 
के समान हैं । महाविष्णुकी नामिकमल्मेंसे अक्माजी उत्रन्न होते हैं. 
और बे सृष्टि करने लग जाते हैं । असंख्य ब्रक्षा गंगाजीके प्रचाहकी तरह 
निकल-मिंकलकर सष्टिमें प्रदत्त होते हैं । उनके नीचे साँस .लेनेसे ब्रह्माण्डो- 
का नाश होता है, ऊपर साँस लेनेसे ब्रह्माजीके सहित ब््माण्ड उत्मन्त हो. 

९, 
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जाता है । इसी व्यापारका नाम संसारचक्र है। कुम्दारके चक्र समान 
यह संतारचकर घूमता रहता है; इसीसे लोकोंकी सृष्टि शेती रहती हे ।* 


सनातनजीने परमयेराग्यके खरमें फहा--प्रमों! इस चह्से 
छुटकारा पानेका उपाय बताइये !? 


प्रभुने कहा--'श्रीकृष्ण इस चक्रते एकदम प्रथक्‌ हैँ। उन्हें संसार-- 
की सृष्टि, स्थिति और प्रयसे कुछ काम नहीं | इसे तो त्रह्मा, विष्णु और 
शिव आदि करते रहते हैं| वे तो नित्य ही गोपियोंके साथ आनन्द 
रासक्रीड़ा करते रहते हूँ । वे इन्दावनको छोड़कर एक पग मी इधर-उघर 
नहीं जाते। इसलिये सर्वात्मना और सवभावसे उन्हींकी शरण जानेंसे इस 


चअक्रसे मुक्ति हो सकती है | 
सनातन--अ्रमो | मैं उपाय जानना चाहता हूँ।? 


प्रमुने कहा--'सनातन ! मैंने कह तो दिया | थे तपसे, जफ्से, 
योग-यज्ञसे तथा पाठ-पूजासे प्रसन्न नहीं होते, उनकी प्रसन्नताका एक- 
मात्र साधन अनन्य होकर उनकी भक्ति करना ही है। बिना प्रेमामक्ति- 
के कोई उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता | जिसे वे अपना कहकर वरण कर 
छेते हैं, उसे अपनी गोपी वा सखी वनाकर अपनी लीलामें सम्मिलित कर 
लेते हैं | सखी बने बिना उनकी ऋ्रीड़ाका दूसरा कोई अनुभव कर ही 
नहीं सकता । सखी कोई खयं थोड़े ही वन सकता है| जो अपने पुरुषार्थ-. 
से उनकी ऋ्लीड़ामें सम्मिल्ति होनेका अमिमान करते हैं, वे उनतक 
कमी नहीं पहुँच सकते | जब अन॑न्य होकर, दीन होकर, निराश्रय होकर 
. अभी प्रकारके पुरुषाथोंका परित्याग करके केवल्मात्र उन्हींका आश्रय 


अहेण किया जाय 'तब कहीं उस ओर पैर बढ़ानेका अधिकार प्राह हो 
सकता है।: ८ - शत ह 
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सनातन--प्रमो ! अनन्यता कैसे ग्रास्त हो, भक्तिका अदुर कैसे 
इृदयमें उत्पन्त हो !? 
प्रभुने कहा--“'सनातन ! अनन्यता प्राप्त करनेका सर्वोत्तम एक ही 
उपाय है, जैसा कि परमहंसशिरोमणि जडभरतजीने राजा रहूगणसे 
कट्दा है-- 
रहगणेतत्तरसा न याति 
न चेज्यया निवेषणादू ग्रहाद्वा। 
न उन्दसा नैंव जलामिसयें- 
बिना महत्पादरजो5मिपेकम्‌ ॥ 
(श्रीसज्धा० ५ )११। ११३ ) 
भगवान्‌ जडमरत कहते हँ--'राजन्‌ रहूगण |! महात्माओंकी 
चरणरजमें छोटे बिना भगवत्‌-कृपाकी प्राप्ति तपसे, यजसे, दानसे, घर- 
द्वार छोड़ देनेसे, वेदोंके पढ़नेसे, जल, अभि या सूर्यके सेवन करनेसे 
नहीं हो सकती !” उसकी प्रात्िका एक ही साधन है, भ्रद्धापूवंक परम 
समर्थ भगवद्धक्त साधु पुरुषोंकी चरणघूलिमें लोग जाय । उसे 
मस्तकपर धारण किया जाय, यही एकमात्र उपाय है । साइ-सेवाके 
बिना जो भगवत्कृपाका अनुभव करना चाहता हे, वह भार्नों बिना 
नोंका या जहाजके ही अपार सागरको हार्थोंसे तैरकर. उस पार जाना 
चाहता है | इसी बातकों लक्ष्य करके मक्तराज प्रह्मदजीने अपने पिता 
दिरिण्यकशिपुसे कहा है-- 
' नेपां भमतिस्तावडुरुक्रमाझूपिं ह 
स्पृशत्यनर्थापगमी . . यद्थः। 
महीयसां पादसजोषमिषेक - हा 
*- निष्किश्चनानां न छुणीत. यावत्‌॥ 
ः (श्रीमज्ञा० ७ ॥ ७॥। ३१) 
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हे तात | जिनके दृद्यसे विषयोका विकार एकदम दूर हो गया 
है। ऐसे परमपूजनीय मगवर्ूत्तोंकी चरणरजसे जबतक मनुप्य मली- 
भाँति सिरसे पैरतक स्नान नहीं करता तबतक वेदवाक्योंसे उत्पन्न हुई भी 
उसकी बुढ्ि उसे प्रभुके पादपद्मोके समीप -पहुँचानेंगे एकदम असमर्थ 
होती है । अथौत्‌ बिना भगवद्धक्तोंकी चरणधूलि मस्तकपर घारण किये 
कोई भी पुरुष श्रीकृष्णपादपद्मोंके स्पर्श करनेके निमित्त आगे नहीं बढ़ 
सफता । तत््वदर्शी ज्ञानियोंकी जबतक अ्द्धाके साथ, भक्तिके साथ ग्रेमपूर्वक 
सेवा नहीं की जाती, उनके चरणौमें जवतक स्वाभाविक स्नेह नहीं होता, 
तंवतक यह भगवत-कथा श्रवण करनेका भी अधिकारी नहीं होता। 
भगवानते अजुनकों उपदेश करते हुए गीतामें स्वयं ही कहा है-- 
तदूबिद्धि प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेदया। 
उपदेक्ष्यल्ति ते शार् ज्ञानिनस्तर्वद्दिनः ॥ 


अर्थात्‌ हे अजुन [ तू दण्डवत-प्रणाम-सेवां और निष्कृपठ्भावसे 
किये हुए प्रश्नद्वार उस शानकों जान | ( विनीतमावसे पूछनेपर ) 
बे तत्वदर्शी महात्मागण तुझे उस ज्ञानका उपदेश करेंगे |? 


उपदेशका वही अधिकारी है, जिसके हृदयमें : देवता, दविज, 
गुरुजन और भगवत-भक्तोंके प्रतिं भद्धाके भाव हैं । जो इनमें श्रद्याके 
भाव नहीं रखता, - बह-परमाथंकी ओर अग्रसर ही नहीं हों सकता | 
फिर प्रभुकृपाका अधिकारी तो बन ही केसे सकता है ! सनातन ! 
बहुत वातोंमें क्या रक्‍्खा है, मैं ठल्ले सारातिसार व॒ताता हूँ | ग्राणिमात्रका 
परमपुरुषारथ श्रीकृष्ण-प्रेमकी. प्राप्ति करना ही है। परम आराध्य वे ही 
भीनन्दनन्दन दुन्दावनचरन्ध्ध श्रीकैष्णचेन्द्रजी हैं | अपने सभी पुरुषा्थोंका 
आभय छोड़कर अनन्यमावसे तजांगनाओंकी भाँति संसारी सम्बन्धोंसे 
मुख भोड़कर पतिभावसे उनकी आराधना करना यही उपायनाकी 


४00 2/ए/इआआ अमन 


प्रीसमातनको शास्त्रीय शिक्षा श्र 


उत्तम-से-उत्तम प्रणाली हैं और पठनीय शाजोमे भीमद्भागवत ही सर्वोपरि 
शात्र है । क्योंकि इसे भगयान्‌ व्यासदेयने उमी पुराणेकि अनस्तर जिस 
प्रकार दहीकी मथकर उसमेंसे सारभूत मक्खनकों निकाल छेते हैं, उती 
प्रकार तर्व शाल्रोंकी मथकर उनका सार निकाला है| बस, यही 
फस्याणका मार्ग है | इसे तुम मेरे मतका सार समणों । इससे अधिक कोई 
किसी बातका आग्रह करेतो उसे ठुम अन्यथा समझना# । मेरे इस शानको 
हुदयम चारण करो | साधु-महात्मा-सम्त तथा भग्रवद्धक्तोंके चरणोमि 
इृढ़ अनुराग खजखो । वे केसे भी हों उनकी निन्‍्दा कमी मत करो । सवषों 
ईइ्वरबुद्धिसे नम्न होकर प्रणाम करो । हुग्हारा कल्याण होगा, मैं तुम्हें 
हृद्बसे आश्ीयांद देता हूँ | मेरे इस अमल-विमक् शाजरसम्मत शानका 
तुम विसारके साथ भत्तिके प्रन्थो्मे वर्णन फरना। मझ्लमय भगवान्‌ 
तुझ्यारा भज्जल करेंगे ।! इतना कहकर महग्रभु चुप हो गये | 

महप्रभुके घुप हो जानेपर समातनजीने भक्तिभावके सहित 
महाप्रशुके चरणोमें प्रणाम किया और मष्ठाप्रभुने उनके शरीरपर द्ाथ 
फेरे हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार दो मह्दीनोतक महाप्रभुके 
समीप काशीमें रहकर वनातन भाँति-भाँतिके शाज्रीय-मदन पूछते रहे 
और प्रभु उन्हें प्रेमपूर्वक सभी गुप्त तत्व समझाते रऐ । इन दो मश्ीनोंमें 
ही सनातनजीने प्रभुते बहुत-सी भक्तिमागंकी गृढ़ातिगूढ़ वां समझे 
लीं, जिनका पिखारके साथ उन्होंने अपने अनेक म्न्धोंमे वर्णन किया है। 
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' # आराध्यों भगवानू धज्ेशतनयसद्यास प्रन्दावनं 
रस्पा काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कछिपता | 
भ्रीमदभागवर्त प्रमाणमर् प्रेम्ा पुर्थों महान 
श्रीघ्वतन्यमभहाप्र सोसतमिद॑ त्प्नाअहो - नापरः ॥| 





कप 
स्वामी प्रकाशानन्दजी मनसे भक्त बने 
अद्वैतवीधी पथिकैरुपास्याः 
खानन्दू्सिद्यासनलूब्धदीक्षाः। 
हठेन केनापि वयं शटटेत 
दासीकृता गोपबधृूविटेन ॥# 
( श्रीकृष्णकर्णाम्रत ) 
श्रीपाद अकाशानन्दजीके नामसे तो पाठक पूर्व ही परिचित होंगे । 
इनकी जम्मभूमि तैलज्ञ देशामें थी दक्षिण देशकी यात्राके समव भीरज्च- 
क्षेत्र समीप बलगण्डी नामक ग्ाममें महाप्रभुने वेहुट भट्टके यहाँ चातुर्मास 
व्यतीत किया था। बेह्वठ भट्ट श्रीवेष्णवसम्पदायके वैष्णव थे, उनके 
भक्ति-भावसे प्रसन्न होंकर प्रभुने उनके घर चार मास निवास किया। 
उन्हींके पुत्र शीगोपाल मद्ने प्रभुकी बड़ी भारी सेवा की थी और पिताके 
परछोकगमनके अनन्तर ये प्रभुकी आशानुसार घर-धार छोड़कर 
वृन्दावन वास करने चले गये थे और वहीं अन्ततक श्रीरधारमणजीकी 
सेवा-पूजामें लगे रहे। 
श्रीगोपाल मह॒जीके पिता तीन माई थे। सबसे बड़े तो इनके पिता 
श्रीवेक्ट मद्द, सध्यम तिमछ भट्ट और छोटे थे ही श्रीपाद प्रकाशानन्दजी 
# अद्टैतमार्गके पथिकॉद्दारा उपास्थ जौर आत्मानस्द्सिहासन- 


पर दीक्षा पाये हुए हमें गोपरमणियोंके किसी कुटिल कामुकने हृठात्‌ 
अपना दास बना लिया। 


स्वामी प्रकाशानन्दजी मनसे भक्त बने श्श्ष 


महाराज ये। संन्यासके पूर्व इनका घरका नाम क्‍या था, इसका पत्ता 
अआमीतक नहीं चला। ये संन्यासी ही जानेपर भी अपने मतीजे गोपाल 
महसे अत्यधिक स्नेह रखते ये । ये जानते थे कि गोपाल एक होनहार 
'झुक्क है; कालान्तरमें यह जगत्मसिद्ध पण्डित बन सकेगा, किन्तु जब 
उन्हीने सुना कि एक वद्धाली शुवक साधुके संसर्गसे गोपाल शाल्रोंका 
पठन-पाठन छोड़कर 'क्ृष्ण-कृष्ण” रठने लगा है, तब उन्हें कुछ मानसिक 
झुप्ण भी हुआ और उनकी इच्छा उस युवक संन्यासीसे शाल्रार्य 
ऋरनेकी हुई । प्रेमका आकर्षण कई प्रकारसे होता है | कभी तो किसीकी 
चधंखा सुनकर मन-ही-मन डाइ होता है और उसके प्रति मनमें एक 
खामाविक-सा स्नेह उत्पन्न हो जाता है। जिसके गुर्णोसे हम डाह करते हैं, 
खसीके प्रति हृदयर्मे अपने-आप ही प्रेम उत्पन्त हो रहा है, इससे 
घयड्ाकर हम उस व्यक्तिकी खुछमखुल्ला निन्‍दा करने लगते हैं | इससे हस 
अपनी खामाविक दृत्तिको दवाना चाहते हैं, किन्ठ ऐसा करनेसे वह 
और भी अधिक उमरती है। द्वेषभावसे ही सही चित्त उससे मिलनेके 
लिये सदा व्याकुल-सा बना रहता है और उसका प्रसंग आनेपर रागवश 
उख्के लिये दी-चार कढ़यें शब्द अपने-आप ही मुँहसे निकल पढ़ते 
हैं | अकाशानन्दजीका भी प्रभुके प्रति ऐसा ही अनुराग हो गया था | 
जद उन्होंने सुना कि जिस संन्यासीने हमारे श्रातृपुत्र गोपालकों 
दहकाया है, उसीने सावभीम मद्यचार्य-जैसे परम विद्वान पण्डितकों अपने 
चश्मे कर रक्‍्खा है और वें उसे अवतार समझते हैं, इससे उनकी 

टजिश्ञावा और वढ़॒ गयी | उसी जिशासाके फहखरूप उन्हेंनि प्रभुके 

बात व्यंगपूर्ण पत्र भेजे थे, जिन्हें पाठक प्रथम ही पढ़ जुके होंगे | 

अब जब उन्होंने सुना कि वही युवक संन्‍्यासी यहाँ काझीमें आया 

है, सब तो वे किसी प्रकार प्रझुते मेंट करनेकी वात सोचने छगें। 

#कम्तु मेंठ हो कैसे ! प्रकाशानन्दजी काशीके अतिष्ठित पण्डित , और 
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सुम्माननीय संन्याठी ये । वे वहाँके मठघारी संन्यासियें 
समझे जाते भे । वे किठी अनजान संन्यारसीके पास मिलने 
कोई पयोदद्ध, विद्याइद, प्रत्द्ध और प्रतिष्टित होते 
अछे भी जाते, परूदु मध्षप्रदु चुबक थे; उनकी दृश्मिं ये मारी पर्चित भी 
नहीं थे; प्रसिद्ध मी उनकी इधर नहीं थी, उन्होंने देव उप्प्रदावके 
भारती उंन्वारीरे दीक्वा ली थी, इस कारंण अपनेको प्रसिद्ध पण्हित झषीर 
पतिध्ित समझनेवाछे दुण्डी उंन्यारों श्रकाद्मनन्दजी ्र्ठसे मिलते नहीं 
गये । वद्ययि प्रभुके निवातंखानसे प्रकाशानरजीका मठ कोई 
बहुत दूर नहीं था | उनका मठ भी बिन्दुमादयके समीप दी था 
और प्रधु भी उधर ही ठपन मिश्नके यहाँ ढहरे हुए थे। प्रनने रूय॑ 
उनके पात जानेकी कावश्यकता नहीं उमरक्नी, क्योंकि मह्ाप्ररु बड़े ही 
संकोची थे। बड़ोंके सामने बोलनेमें उन्हें बहुत संकोच होता था] 
इसलिये उन्होंने सोचा उनके पास जायँगे तो कुछ-न-हुछ बाद-विवाद 
छिड् ही जायगा | इसलिये ये मी उनके पाठ नहीं गये और दस-वारद 
दिन टहरकर श्रीइस्दावनकों चले गये। 
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इन्दावनसे छीटकर प्रभु दो महीनोंतक काझीमें रहे | इस प्रवाउर्मे 
प्र वहुतही साधारण ठंन्‍्यातीकी तरह रूते थे। वेन तो कहीं बाहर मिम्ाके 
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तयन 
मिक्का करके वहीं मयवद्नाम-तंकीतेन जौर जप करते रहते | इसलिये 
दो-चार अन्तरक्ष भक्तोंकी छोड़कर प्रदुकी महिमा: किसीपर प्रकट 
हुई ! प्रकाशानन्दजी मन-ही-मन सोचते --सचगुत्र यह कोई 
अजीब ही उंन्याती नयी हे हैं। हमारे ताथ इतना परिचय होनेपर भी हमारे 
मठमें कं आता है और न टंन्यासिवोंकी उभामें सम्मिलित होता 
कोई 
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अवच्चध पु 
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वबिलक्षण घुदप है !! 


सथामी प्रकाशानन्दशी मनसे मत वते..._ १४७ 


जो महाराष्ट्रीय ब्राष्मण प्रभुके चरणोंमें अत्यधिक अनुराग रखते थे; 
उनका घर धीयकाशानन्दजीके मठके समीप ही था । थे प्रायः उनके पास 
जाया-आया करते भीर उनकी यथाशक्ति द्रव्यादिसे सेवा-झश्रपा भी 
किया करते | ज़ब-जब मध्ठप्रभुका प्रठंग छिड़ता तभी तब प्रकाशानन्दजी 
प्रदुके ऊपर कटाक्ष करते और उनके लिये निन्‍्दासूचक श्ब्दोंका प्रयोग 
भी कर बैठते । वैसे उनका हृदय सरत था | कवि-प्रकृतिके थे | भावुक 
थे । मिल्मसार थे। प्रणयके ऐकान्तिक उपासक थे, किन्तु अमीतक उनकी 
भावुकताको अद्वैतवेदान्तकी प्रखर युक्तियोने प्रच्छन्ष कर रखा था। अमी- 
तक उनकी ससतता और प्रणयोत्सुकता प्रस्फुटित नहीं हुई थी | प्रायः देखा 
गया है कि ऐसे भारी विद्वानोंकी भावुकता किसी परम भावुक महापुरुषके 
संसर्गसे ही एकदम विकसित हो जाती है | इसाके प्रधान शिष्य सेण्ट पाल 
पहले शुष्क और नात्तिक थे, जब उन्होंने ईंसाकों झूलीपर हँसते हुए 
चढ़ते देखा तब उनकी भावुकता एकदम फूट पढ़ी और वे ही पीछेसे 
ईसाई धर्मके सर्वश्रेष्ठ प्रचारक हुए | स्वामी विवेकानन्द पहले नासिक 
प्रकृतिके घोर कुत्की थे, परमहंस रामकृष्णदेवके हाथ फेर्ते ही न जाने 
उनकी नास्तिकता कहाँ भग गयी और अन्त्म वे ही मगवान्‌रामकृष्णदेवके 
मिशनकी विश्वव्यापी यनानेवाले प्रधान पुरुष हुए | इसी प्रकार खामी 
प्रकाशानन्दजीकी भी छलित इत्तियाँ शरीचेंतन्य-चरणोके दर्शानते ही 
विकसित हुई। अन्त्मे उन्होंने श्रीचैतन्यके गुणगानर्से इतनी छुम्दर 
कविता लिखी कि जिससे कठोर-से-कठोर भी हृदय द्रवीभूत हो सकता 
है। इनके बनाये हुए भीचैतन्यचद्धामत कांव्यकी जितनी भी प्रशंसा 
की जाय उतनी ही कम है | अस्ठ । 
उस मद्दाराषट्रीय सजनने एक दिन वांतों-ही-वा्ो्मे खामीजीसे 
कहा--खामिन्‌ ! उन वंगाढी बैधके यहाँ जो ठंन्यासी ढहरे हुए हैं 
उनके चेहरेमे कितना भारी आकर्षण है। जो एक वार उन्हें देख लेता दे 
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वहीं उनका बन जाता है | उनकी वाणीमें अपार कव्णा है। मगवत्‌- 
गुण-गान करते-करते वे मूढित हों जाते हैं | एकदम तन्मय होकर 
श्रीकृष्णकथा कहते हैं [? 


प्रकाशानन्दजीने कहा--“अरे, क्या हम उन्हें जानते नहीं हैं ! खूब 
जानते हैं | वे कोई आकर्पण-मन्त्र जानतें हैं, इसीसे तो उन्होंने साबमौम- 
जैसे विद्यानको वहका लिया | ।किन्दु यहाँ उनकी दाल नहीं गलनेकी | 
इस विश्वनाथजीकी पुरीमें उनकी भक्तिकों कोई दो कौड़ीम भी न 
पूछेगा | यहाँ स्लियोंकी तरह नाचनेवाले न मिलेंगे | बद्भालियोंकी 
तरह यहाँ भावुक और भोछे-माले अनपढ़ आदमी नहीं हैं । यहँके 
भंगी-चमारतक ब्रह्मशानकी वातें जानते हैं !! इस बातके सुननेंसे उन 
महाराष्ट्रीय सजनको बड़ा दुःख हुआ | वे सोचने लगें---इतने मारी 
विद्वान्‌ और त्यागी पुरुषोंके दृदयमें मी डाहकी अमर इतनी प्रतर॒७ होती 
है| इतने ज्ञानी होनेपर भी छोग दूसरोंकी प्रशंा नहीं सुन सकते | 
सचमुच प्रतिश्की इच्छा वढ़ी ही प्रबल होती है | महान्‌ पण्डित-से- 
पण्डित भी अपनी अतिष्ठा स्थापन करनेके निमितत दूसरोकी निन्‍्दा करनेमें 
सझ्लोच नहीं करते | लोकेषणा कितनी प्रबल है !? दूसरे दिन दुखी 
चित्तसे उस भावुक सजनने प्रभुसे सभी बातें कहीं और वह कव्णस्व॒र्में 
कहने लया--प्रभो ! स्वामीजी कहते थे यहाँ उनकी भक्तिको कोई 
दो कौड़ीमें भी न पूछेगा (* 

प्रभुने कहा--हमें दो कीड़ियोसि करना ही क्या है! सुफ्त तो कोई 
लेया १ हम तो देसे ही छठ देंगे ! इसपर भी कोई न लेगा तो फेंककर 
चले जायेगे | कभी तो कोई उठा ही छेगा !? 


प्रभुके ऐसे सरल और विद्वेघते रहित उत्तरकी सुनकर महाराषट्रीय 
सञ्नकी श्रद्धा प्रभुके चरणोंमि ओर भी अधिक बढ़ गयी और थे सोचने 
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छगे कि 'जब इनकी एक-एक बातका मेरे ऊपर इतना प्रमाव पड़ता है, 
तब यदि प्रकाशानन्दजीसे इनका साक्षात्कार हो जाय तव तो उनका 
उद्धार ही हो जाय । ये मूर्ख नहीं हैं, हठी नहीं हैं, सूखी तबीयतके नहीं 
है । प्रभुसे बातें करते ही थे पानी-पानी हो जायँंगे और सभी निन्‍दा 
करना भूलकर इनके सेवक वन जायँगे, किन्तु मेंठ हो तो केसे हो ! ये 
यहाँ आयेंगे नहीं, प्रभु वहाँ जानेको राजी न होंगे ।” वे सजन इसी 
चिन्तामें पड़ गये । अपने मनोगत भाव उन्होंने तपन मिश्र, चन्द्रशेखर 
तथा और भी दो-चार प्रभुके भक्तोंके सामने प्रकट किये | तपन मिश्रने 
कहा--एक युक्ति हो सकती है | कोई सभी संन्यासियोका निमनन्‍्त्रण 
करे और प्रभुसे मी यहाँ चलनेका बहुत आग्रह करे, तो प्रभु अपने प्रिय 
भक्तके आअहकी कभी अवहेल्ना न करेंगे; अवश्य ही चले जायेंगे | 

यह सुनकर उस महद्दाराष्ट्रीय सजनने जल्दीसे कहा--“इसके लिये 
मैं स्वयं तैयार हूँ । यह कौन-सी बड़ी बात है | किन आप प्रभुकों के 
चअलनेका जिम्मा लें |? 

तपन मिश्रने कह्य--“अजी हम सभी पैर पकड़ छेंगे, चलेंगे कैसे 
नहीं | तुम समी ठीक करों |? वें सजन अच्छे धनिक थे। हजार- 
पोच सो रुपये खर्च करना उनके लिये कोई कठिन काम नहीं था, फिर 
ऐसे पुण्यकायंका अवसर तो बड़े सोमाग्यसे मिलता है | इसलिये 
उन्होंने काशीके सभी सरठोके और विरक्त संन्‍्यासियोंकों निमन्न्रित किया | 
ठीक समयपर सभी संन्‍्यासी अपने-अपने साथी और शिष्योंके सहित 
डस सजनके घरमें आ उपस्थित हुए । महाराष्ट्रीय सजनने सभीके बैठनेके 
लिये गदे, तकिये, गलीचे आदिका बढ़ा ही ठुन्दर प्रबन्ध किया था। 
मठधारी महन्त सभी बढ़ें-बढ़े तकियोंके सहारे गलीचोपर बेठ गये । 
' उनके इधर-उधर उनके शिष्य बैठे हुए. वेदान्तविषयक बातें करने 
, गे । कोई 'विवेक-चूडामणि!का इछोक बोलता, तो कोई शाह्वस्भाष्यकी 
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अवखाका एक परम तेजखी रूपलावण्ययुक्त युवक संग्यासी बिना किसी 
दिखाबेके चुपचाप मोरीके पास बैठ गया है,|इस बांतसे सभीकों'पहुम 
आश्चर्य हुआ । प्रभुका शरीर वड़ा ही सुकुमार था, उनके डाढ़ीमछ" 
बहुत ही कम निकली थीं, थे भी एकदम जुड़ी हुई थीं, इसलिये . देखनेमे 
ये सोलह वर्षकेन्से बाकुक अतीत होते थे । उनके गुलावंकी, पंसढ़ियोके 
समान दो छोटे-छोटे अबण रंगके समान थओोष्ठ दूरसे ही अपनी. गाढ़ी 
लालिमाके कारण चमक रहे ये। प्रभु विगा किसीकी ओर देखे चुपचाप 
तिर छ्ुकाये हुए बैठे थे । उपसित सभी संन्याती फोई उंगलीके इश्ारेसे, 
कोई भकृटीके सद्गेतसें, कोई बहुत ही हकी आवाजसे प्रभुके ही सम्बन्ध 
कुछ कंहने लगे | प्रकाशानन्दजी इनके तेज, रूप-छावण्य, नम्नता, शालीनवा 
और प्रभावकों ही देखकर समझ गये कि ये ही महाग्रठु चेतन्यदेव हैं | 
किन्तु सबके सामने अपनी प्रतिष्ठाको बनाये रखनेके निमित्त उन्होंने 
शहपति उन महाराष्ट्रीय सजनसे पूछा--'थे स्वामीजी कहाँसे आये हैं !! 

उन्होंने धीरेसे कह्द--'ये ये ही वद्माली खामीजी हैं, जिनके 
सम्बन्धर्म मेने आपसे कहा था.।* 

प्रसक्ञता प्रकट करते हुए प्रकाशानन्दजीने कहा--ओहों, ये ही 
श्रीकृष्णचैतन्य भारती हैं | इनकी प्रद्यंसा तो हम बहुत दिनोंसे सुन रहे 
हैं | आज इनके खूब दर्शन हुए । ( प्रभुको लक्ष्य करके ) आप वहाँ क्यों 
बैठ गये; यहाँ आइये । आपका वहाँ बैठना शोमा नहीं देता । 

प्रदने सिर्कों नीचे किये हुए धीरेंसे उत्तर दिया--भगवन ! 
मैं हीन सम्प्रदायवाल्ा हूँ, भला आपके वराबर कैसे बैठ सकता हूँ। 
यहीं ठीक बैठा हूँ । : 

प्रकाश्ानन्दजी प्रभकी सरलता और नम्नताको देखकर एकदम सन्त 
मुख्ध-से हो गये। जब दो-तीन बार कहनेपर भी प्रभु अपने ख्ानसे नहीं 
, उठे तब तो प्रकाशानन्दजी खयं-उठकर गये और प्रशुका हाथ पकड़कर : 
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उन्हें अपने सामने ही गद्दीपर विदा लिया | अल्वन्त ही सड्ोचके ताथ 
प्रभु॒ विवशता-सी दिखाते हुए तिकुद़कर बैठ गये । प्रदु धीरे-घीरे 
भयवन्नामोंकों उच्चारण कर रहे थे। मगवन्नाम-उच्चारणसे जित प्रकार 
बाडुके छगनेसे कमलकी पजुड़ियों हिलती हैं, उठी प्रकार उनके विम्वा- 
फलके समान दोनों अधर हिल रहे थे | कुछ बातें करनेकी इच्छासे अत्ढ 
छेड़ते हुए प्रकादानन्दजीने कहा--'सखामीजी ! में आपसे एक 
शिकायत करना चाहता हूँ, आप पहले आये और मुझसे बिना दी मिले 
चले गये | साधुओके सम्बन्धी साध ही होते हैं | वायणर्सीम आपका 
एक मठ था, उसमें न आकर आप रहखियोंके वहाँ ठहरे और 
मुझसे मिले भी नहीं | मादूस पढ़ता है आप मुझे अपना नहीं समझते |? 

प्रशनें इस बातका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उठी समय एक 
चुलइुले-से युवक संन्यादीने घीरेते कहा--'मौन ख्ीकृतिल्क्षणम्‌! |# इस 
बातके चुनते ही संन्यासीमण्डलीमें जोरका कह_्कह्दा मच गया । सबके 
चुपचाप हो जानेपर प्रभुने घीरे-घीरे लछाके खरमें कहा---आप युदजनोंके 
सामने में क्‍या मुख लेकर आउँ | अपनेमे इतनी योग्यता नहीं उमझी कि 
आपके दर्शन कर सके, इसी सड्लोचते नहीं आया ।? 

बातकी बदलते हुए प्रकाशानन्दजीने कहय--ठिमने कब्वाके 
केशव भारतीते ही उंन्‍्यात लिया है न! 

प्रभने घीरेसे कह्ा--नी हाँ, दे ही मेर दीक्षागुरु है !7 

प्रकाशानन्दजीने कुछ उक-ठककर कहा--'एक वात पूछना 
चाहता हूँ, ठुम घुरा न मानों तो पूछे !” 

प्रुने दीनताके कहा--जाप कसी वात कर रहें हैं, आप 


तो मेरे हितकी ही वात एूछेंगे। आप तो शुरुवन हैं; उद्ा हमारा 
कल्याण ही चाहेंगे । 





& चुप हो जाना स्वीद्धतिका छक्षण हैं 
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प्रकाशानन्दने कहा--हाँ, में यह पूछना चाहता हूँ कि 
संन्यासीका मुख्य धर्म है कि वह मिक्षापर निर्वाह करता हुआ, सदा 
वेदान्तचिन्तन करता रहे । युक्तिसे, शास्त्प्रमाणसे, आध्त पुरुषोंके 
वाक्येंद्वारा इस सत्य-से प्रतीत होनेवाले जगतकी सदा निस्सारताहीको 
सोचता रहे । तुम येदान्तका चिन्तन छोड़कर यह हरिनामस्मरण क्‍यों 
कर रहे हो ?? 


प्रभुने नम्नताके साथ कहा--भगवन्‌ ! मेरे गुरुदेवने मुझे ऐसा 
ही उपदेश दिया है। उन्होंने मुझे वेदान्तशासत्रका अनधिकारी समझ- 
कर इसी भन्त्रका उपदेश दिया और आज्ञा की कि इसीका जप किया 
करो । उन्होंने कहा था--कलियुगमें और कोई सुगम साधन ही नहीं-- 


हरेनाम हरेनांम हरेनमिव. केवलम्‌। 


कलों नास्त्येच नास्त्येच नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


इसीलिये में दिनरात्रि इसीका जप करने ढगा। निरन्तरके जपसे 
या इसीका ध्यान रहनेसे मेरे दिमाग़में कुछ गर्मी-सी चढ़ गयी । मैं 
पागल-सा हो गया, घर-बार कुछ भी अच्छा नहीं छूगने लगा । आँखोंमें- 
से आपसे आप ही अभ्रु वहने छंगे | तब तो मैं घबवड़ाया और मैंने गुर 
महाराजसे पूछा--भगवन्‌ ! आपने मुझे यह कैसा मन्त्र दे दिया | 
इससे तो मैं पागल हो गया | तब उन गुरु महाराजने भ्रीमद्भागवतके 
कुछ इलोक सुनाकर मुझसे कह्दा--“यह स्थिति बुरी नहीं है। यह झम 
लक्षण हैं | तुम इसी प्रकार जप करते जाओ |? अतएवं मगवन्‌ ! मैं उसी 
दिनसे इसीका सदा जप करता रहता हूँ। नित्य जपनेसे समझ छीजिये या 
अभ्यास समझ लीजिये, इस नाममें ऐसी -आसक्ति-सी हो गयी है कि मैं 
छोड़नेकी कोशिश भी करूँ तो भी यह नहीं छूठता,। . 
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प्रमुकी वात सुनकर बातकों ठालते हुए प्रकाशानन्दजी कहने 
रूगे--हरिनामस्सरण बड़ा उत्तम है | कलितन्दरण उपनिषदम 
भगवन्नामकी बढ़ी महिमा लिखी है, किन्तु तुम ब्रह्मद॒त्नोते उदासीनन्से 
क्यों हो ! वेंदान्तदर्शनको क्यों नहीं मानते 


नम्नताके साथ प्रभुने कहा--भगवन्‌ ! ऐसा कोन वेदौंकों 
माननेवाला आखिक परुष होगा जो भगवान्‌ व्यासदेवजीके त्रह्मवूत्रोंकी 
न मानता हो ? प्रकाशानन्दजीने कहा--वेदान्तवज्ोंमे निर्दिशेष 
ब्रह्मका प्रतिपादन किया गया है | अहंग्रह-उपासनाद्वारा निविश्वेष अक्षका 
चिन्तन न करके नाच-गानर्म रत रहना तो वेदान्तसून्नोके न सानमेंके 
ही वरावर है [? 


प्रशुने कहा--मैं इस बातकोी नहीं मानता कि अह्मसूलनोमें 
भगवान्‌ व्याउने केवल निर्विशेष ब्रक्षका ही प्रतिपादन किया है । मेरा 
मत तो ऐसा है कि इसमें सबिशेष गशुणविशिष्ट प्ह्मकका ही यर्णन 
प्रधानताके साथ किया गया होगा |! 


कुछ चॉककर और चारों ओर उंन्वासियोंकी ओर देखकर 
प्रकाशानन्दजी कहने रूगे--“यह तुम केसी अश्याज्जीय-ती वात कह रहे 
हो ! अह्मसूत्नके प्रत्येक सूत्रम निरविशेष निगुण व्रह्मका ही प्रतिपादन 
किया गया है। भगवान्‌ शंकराचार्यने विस्तारके सहित अपने भाष्यमें 
इसका वर्णन किया है। क्‍या तुसने शारीरक भाज्य नहीं पढ़ा है या 
शड्डराचायको ही नहीं मानते हो ? 


प्रभुने कह्--मैंने ओसावमौम भद्टाचायसे शारीरक भाष्य छुता 
है और अपनी तुच्छ बुढ्िके अनुसार कुछ समझा भी है | भल्य, जगदगुद 
शह्लराचार्यकोी कौन नहीं मानेगा १ वे ही तो दस नामी शाडर 
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सम्प्रदायके आदि आचार्य और जगन्मान्य गुरु हैं | उनके श्री चरणों में में पूर्ण 
अद्य रखता हूँ ।! 

प्रकाशानन्दजीने कद्द--/वह तो न मानना ही हुआ जो उनके 
माध्यके विरुद्ध बातें कहते हों । भगवान्‌ ब्यासके असली भावोकों तो 
डाझुर मगवानते ही समझा है, उन्होंने समूर्ण भाष्यमें उसी एक निगुण, 
मिर्विशेप उपाधिरहित अखण्ड सत्ताका बरणन किया है। जब जगत्‌ 
यासतवम कुछ है ही नहीं और जीव-अक्षम जब कुछ भेद ही नहीं, तब 
स्व॒ठि कैसी ! विनय और प्रार्थना किसकी ? सब नित्य, झद्द, बुद्ध, मुक्त 
अक्षत्यरूप ही तो हैं| बद्यके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, जो कुछ यह 
मास रह है, स्वप्के पदार्थोके समान सब मिथ्या है ।! 

अभुने कहा--“व्यास मगवानते तो बह्मवून्नोंका भाष्य स्वयं हीं 
किया है और उस भाष्यकों करनेपर ही उन्हें झान्ति प्रास हुई है और 
उमीसे उन्होंने और कुछ लिखना ही छोड़ दिया है श्रीमदूभागवत ही 
अक्षयूजोंका निर्विवाद भाष्य है। यह मगवान्‌ व्यासदेवकी अन्तिम 
कृति है, इसमें जो कुछ कहा गया है वही सवसे अधिक मान्य है।# 
आप तो सर्वशात्रवेत्ता हैं, टीक-ठीक बताइये श्रीमद्धागवर्में निर्विशेष 
अहाझी प्रधानता है था साक्षात्‌ श्रीकृष्णचद्धकों ही सविश्ेष पूर्णव्रह 
परमात्मा बताया गया है !! 

अकाश्ानन्दजीने कहा--'हाँ, यह तो सत्य है कि श्रीमद्धागवतको 
. अगदान व्यासदेवने समी शा््रोंका सार लेकर बनाया है| श्रीनारदजीके 
उपदेदासे उन्होंने भगवानकी लीछाओंका वर्णन करनेसे परम शान्ति भी 


& सर्ववेदान्तसारं दि. श्रोभागवतमिप्यते | 
तद्सामृततृप्त्म नान्यत्र स्माद्रतिः क्रचिद ॥ 
(ओ्रमद्भा० ३१९१३।१५ ) 
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प्रात की है और आत्माराम मुनिर्योतकर्के लिये उन्होंने प्रन्यके आदि- 
में भगवत-भक्ति करते रहनेका सझ्लेत करके उसका कारण बताया है--- 


आत्मारामाश्च म्ुुनयो निम्नन्था अप्युरुक्मे। 
कुर्वन्चयदितुकी भक्तिमित्व॑भूतगुणो इरिः॥ 
(भ्रीसद्धा० १]७। १० ) 


अर्थात्‌ भगवानके गुणोमे दिव्यता ही ऐसी है कि कैसे मी अशान- 
रहित आत्माराम मुनि क्यों न हों, ये भी भगवानकी अद्देतुकी भक्ति 
करते ही हैं । इस यातको मैं मानता हूँ, किन्तु भगवान्‌ शद्ग॒राचार्यजीने 
जो एकदम सविशेष ब्रह्षकों गौण बताकर और परम साध्य निर्विशेष 
ब्ह्मयों ही माना है। यह क्यों ! यही मेरी झड्ठा है! 

प्रभुने कह्ा--'भगवान्‌ शब्गभराचार्य श्रीमद्धागवत्कों भी यथाविधि 

जानते थे, भागवतके पति भी उनकी परम श्रद्धा थी। इस यातकों भी वें 
जानते ये कि श्रीमद्धायवत भगवान्‌ व्यासदेवजीद्ारा श्रकट हुआ और 
उसके प्रतिपाद्य सविशेष सचिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ही हैं | फिर भी 
उन्होंने निविशेष अक्षकों ही अपने भाष्यमें प्रधानता देते हुए उसे ही चरम 
लक्ष्य माना है। यह उनकी मद्दानता ही हैँ। मदयन्‌ पुरुषोंके सिवा 
ऐसा साहस कोई दूसरा नहीं कर सकता । उन्होंने छोककल्याणक्रे ही 
निमित्त ऐसा किया है | 

प्रकाशानन्दजीने कह्य--दज्नोके अर्थका अनर्थ करनेमें कौन-सा 
छोककल्याण है ! 

प्रमुने धीरेसे कक्ष--“भगवन्‌ ! अर्थ कैसा और अनर्थ कैसा ? ये त्तो 
सब बुद्धिके विकार हैं| असली पदार्थ कहीं शब्दोंद्वारा व्यक्त किया जा 
सकता है या उसकी सिद्धि तर्कके द्वारा की जा सकती हैं ! असली पदार्य 
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तो अनुभवरम्य है। किसी पदका कुछ भी अर्थ छगा लें, सभी ठीक 
है । अर्थ ल्गानेमें बुद्धिचातुर्यके सिवा और है ही क्या १ अर्थे लगाना, 
व्याख्यान करना, भाष्व और पुस्तकोंकी रचना करना यह सत्र छोकिकी 
बुद्धिका काम है, इससे मुक्ति थोड़े ही मिल सकती है ! केवल छोगोंका 
मनोरञ्धन करना है |! 

प्रकाशानन्दजीने कहा--हाँ, यह तो वताओ कि भगवान्‌ शझ्रने 
क्या सोचकर जगतकों एकदम उड़ा दिया और निर्विशेष श्रक्यको ही 
परमसाध्य तत्व माना ?! 


प्रभुने धीरे-धीरे मधुर खरमें कह्--भगवन्‌ ! श्का या तकका होना 
अज्ञान या पूर्वजन्मकृत पापोंका फल है। वे महामाग पुरुष धन्य हैं 
जिन्हें इंशवरके अस्तित्वमें किसी प्रकारकी ,श्ढा ही नहीं उठती। वे 
ईश्वरकों सर्वशक्तिमान और सर्वान्तर्यामी और चराचर विश्वका साक्षी मान- 
कर उन्हींका चिन्तन करते रहते हैं | उनके लिये पढ़ना; लिखना, बातें करना 
और ध्यान-उपासना करना आवश्यक नहीं। जो सदा भगवानकों सर्वत्र 
समझकर और सभीमें भगवत्‌-बुद्धि रखकर व्यवहार करेगा, उससे कभी 
अनर्थका काम होनेका ही नहीं | अन्थमार तो अज्ञानका चिह्न है। जिन्हें 
भगवानके सर्वान्तियामीपनेका विश्वास नहीं, जिनके मनमें माँति-मॉतिकी 
शह्लएँ सदा-उठा ही करती ईं, उन्हींके लिये शाज्र हैं, कि शाज्षोंके द्वारा 
वे अपनी तार्किक बुद्धिको अ्रद्धामय बना लें | यदि अन्ततक बुद्धि तकमें ही 
फँसी रही तो शाजोका पढ़ना व्यर्थ है, शाज्रोंके पठनका फल है तका- 
तीत होकर भ्रद्धाछ वन जाना । जो जैसा तार्किक होता है; उसके लिये 
दैसे ही शाखकी आवश्यकता होती है। ! 

दो प्रकारके पुरुष होते हं--एक दवदयप्रधान, दूसरे मस्तिष्क- 
प्रधान | दृदयप्रधान कम होते हैं, मस्तिप्कप्रघान .अधिक, होते 
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हैं | मस्तिप्कप्रधानवाले बिना तकके किसी बातकों मानते ही नहीं | 
जैंसे बिपकी ओपधि चिप ही है, अग्निके जड़ेको तेछ छगाकर अभिसे 
सेकनेसे ही ठीक होता है; उसी प्रकार तकबालोंकी बुद्धिकों त्क- 
द्वारा ही परास्त करना चाहिये । तक कस्तेन्कस्ते बुद्धिकों इतने सुट्टम 
विषघयर्मे ले जाना चाहिये कि बह्ंसे आगे जानेकी इंद्धिकी शक्ति 
ही न रहे । तर्क करनेसे स्थूल बुद्धि वृत््म हो जाती है; और यृहम 
बुद्धि ही परमार्थकी ओर बद सकती है। भगवान्‌ इदूरने तक और युक्तियों- 
द्वार भगवत्तत्वको इस खूब्ीके साथ वर्णन किया है कि भारीन्ते-भारी 
तार्किक भी वहाँसे आगे नहीं वद सकता। सचमुल भगवान दझद्॒स्ने 
तकका अन्त कर डाला है | वेदान्तश्रवण और पटनका इतना दी प्रयोजन है 
कि जिनकी दुद्धि तार्किक हैं वे उसके द्वारा उसे दृश्म और परिष्क्ृत 
बनाकर उसे परमार्थगामिनी बनावें। ठदा तकोंमें ही पंसे रहना 
रूक्ष्य नहीं है, क्योंकि परमार्थका मार्ग तो तर्कातीत है| 


अज्ञानमें और भ्रद्धामें आकाश-पातालछका अन्तर है | अज्ञानीकों 
भी तर्क नहीं उठता किन्तु वह परमार्थकी ओर थोढ़े ही वद सकता है) 
जव॒तक उसे सची श्रद्धा न हो । और जिसके हृदयर्मे श्रद्धा है, बद कमी 
अज्ञानी रह ही नहीं उकता क्योंकि सच्ची श्रद्धा तो विचारका अन्त होनेपर 
होती है। जहाँ तक और शट्ढा उठना पूर्वजन्मकृत पार्पोका फ़ल है, 
वहाँ तक उठनेपर आलूती और अज्ञानियोंकी भाँति उसे दबाना भी 
सहापाप है| ऐसा आलूठी परमायों हो ही नहीं सकता । वह असली 
अद्घाड न होकर श्रद्धा बननेका ढोंग करता है और .ढाँगीसे भगवान्‌ 
बहुत दूर रहते हैं । 


जो दृदयप्रधान हैं, भाहुक हैं, सरल हैं, उनके मनमें शब्ठा उठती ही 
नहीं । वे तो सदा अपने प्यारेका गुणगान ही सुनना चाहते हैं । उन्हें 
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सबिशेप था निर्विशेषकी सिद्धिसे कोई प्रयोजन नहीं । मक्ति करते चलो | 
सविशेष-निर्विशेष जैसा भी होगा वह अपने-आप ही प्रकट हो जायगा | 
उसके लिये तो श्रीकृष्णचरणाम्बुज ही सत्य हैं । जगत्‌ चाहे सत्य हो 
अथवा असत्य, इससे उसे कोई प्रयोजन नहीं ।? # 


प्रकाशानन्दजीने कहा--तब तो यह दम्म हुआ कि समझते कुछ 
और हैँ और सिद्ध कुछ और करते हैं | भगवान्‌ शक्कर तो इस जगत्‌कों 
त्रिकालमें भी सत्य नहीं मानते, वे तो इसे अनिर्यचनीय अह्मकी मायाका 
एक भ्रमपूर्ण पसारा समझते हैं। ऐसा माननेवाले वें सविशेष अ्ह्मकी 
उपासना करनेको केसे कहेंगे !” 
प्रभुने कहा--कहेंगे क्‍या ! उन्होंने खयं की है, हृदयकी गतिको 
कोई रोक सकता है ! जगत नहीं ऐ हम जह्म ही हैं, ये मस्तिष्कके विचार 
हैं, उनके दृदयसे तो पूछिये | वे खयं कहते हैं-- 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाह न मामकीनस्त्वम्‌। 
सामुद्रो द्वि तरक्ः कचन समुद्रों न तारहइः ॥ 
ध्यादे जीव-अहममें भेद न भी हो, तो भी हे नाथ ! मैं तुम्हारा हूँ 
किन्तु तुम खं मेरे नहीं हो 'समुद्रकी तरज्ें” तो सब कहते हैं, किन्दु 
'तरक्षोंका समुद्र! ऐसा कोई नहीं कहता ।" यह उन महापुरुषके 
वाक्य हैं जो जीवनमर जीव-अह्षकी एकताकों ही सिद्ध करते रहे थे 
आश्रर्यके सहित प्रकाशानन्दजीने कहा--थयह तो आधचायेका 
विनोद है, जैसे यहाँ कव्पित जगत्‌ है, यैंसे ही व्यवद्ारमें उन्होंने यह 
बात कह,दी | असलमें जब्र जगत्‌का अस्तित्व ही नहीं तो कसी विनय 


& श्रीकृष्णचरणास्सोज॑ सत्यमेव विजानताम्‌ । 
जगत. सत्यमसरत्य वा नेतरेति सतिमम ॥॥ 


१७० श्रीक्षीचेतन्व-चरितावली खण्ड ४ 


और कैसी प्राथना ? रुदा अपनेकों हरह्म ही उमझते रहनेका अभ्यात्त करते 
रहना चाहिये [? 


प्रभुने कहा--भगवद्‌ ! आपका यह कहना 
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फिर उठी बातको दुहराता हूँ कि यह उंसारसे छुब्घ हुई दुद्धिकों बहल्यनेकी 
बात है। उच्ची शान्ति तो दृदवकी आइसे ही होती है | जब समी तकोंको 
नूछकर एकान्त्ें मगदान्‌ झड्टराचार्यजीकी भाँति इस प्रकार दोन 
होकर प्राथता करे, त्मी दृदयकी उच्ची शान्ति मिल्ल सकती है ) आचार्य- 
चरण अपनी प्रसिद्ध पटपदीमम प्रमुसे ग्राथंना करते हैं--- 


मत्स्यादिभिरवतारेरवतारवता सदा चखुधाम्‌] 
परमेम्वरपरिपाल्यों भवता भवतापमीतो5हम्‌ ॥| 
संसारको विकालमें मी रत्व न माननेवाले भगवान्‌ झहुराचार्य 
-“आप मत्त्यादिं अवतार घारण करके उदा प्रथ्वीका परिपालन 
करते रहते ई । हे प्रमो ! तंसारतापोंसे उन्‍्दत हुआ मैं आपकी शरण 
आग हूँ, आप मेरी रक्षा करें ।! यह उच्चे हृदयकी आवाज हैः 
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सपसते जे छि्यि ५०५. च 
भन्ेत है; उनके लिये उसे भगवान्‌ झड्टरने संतारकी व्याव- 
हारिक सत्ता मानी है, उती प्रकार यह व्यावक्षरिक प्रार्थना है। देते तो 
चक्ति ह जोवका चर्म लक्ष्य हैं और अन दूर होते ही इस अज्ञानका 


नाश हो जाता है और अज्ञानके नाश होते ही जीय बक्मखल्प हो जाता हैं 
हो क्ष्या जाता है उत्ते अपने असली खल्पका बोध हो जाता है ।! 


ज 
््ज्ज 


स्वामी प्रकाशानन्द्जी मनसे भक्त बने श्ण्श्‌ 


क्या सकता हूँ ! किन्द मैं फिर कहूँगा, यह द्ृदयकी बात नहीं है । 
विचारोंका परिप्कृत ख्रूप है, भगवन प्रेम ही ब्रह्यका सच खरूप है | प्रेमकी 
उपलब्धि ही जीवका चरम लक्ष्य है | वह कहनेकी चीज नहीं | उसका 
गान वाणीसे नहीं हृदयसे होता है, वह कही नहीं जाती, अनुभव की जाती 
है; उसकी सिद्धि नहीं की जाती, चह स्वतःसिंद्ध है; उसे साधनोंद्वारा 
कोई प्रात्त नहीं कर सकता, उसकी प्राति तो प्रभुकृपासे ही होती है। में 
फिर कहता हूँ, भगवान्‌ शह्वरने केवल मस्तिप्कप्रधान पुरुषोंकी बुद्धिको 
अत्यन्त सूक्ष्म करनेके ही निमित्त शारीरक भाष्यकी रचना की है । उनका 
दृदय तो प्रभुप्रेमके सामने मुक्ति आदिकों तुच्छ समझता है । वे स्वयं 
कहते हैं-- 

काम्योपासनयाथ्थयन्त्यत्दिन किश्वित्‌ फल स्वेप्सितं 

केचित्‌. स्वर्गमथापवर्गमपरे योगादियक्षादिमिः । 

अस्माक॑ यदहुनन्दनाडप्रियुगलध्यानावधाना्िनां 

कि लोकेन दमेन कि नृपतिना स्वर्गापवर्गेश्व किम ॥ 

( प्रवोधसुधाकर ) 


“बहुत छोग प्रतिदिन अनेक कामनाओंके सहित उपासना करके 
मनवान्छित फल चाहते हैं, कुछ छोग यज्ञ-यागादिके द्वारा स्वगंकी इच्छा 
करते हैं | बहुत-से योगादिके द्वारा मुक्तिकी प्रार्थना करते हैं, किन्तु हमें 
तो नन्‍्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके पदारविन्दोके ध्यानमें ही तत्परताके साथ 
संल्म रहनेकी इच्छा ऐ। हमें उत्तम छोकसे कया १ हमें, राजा चन 
जानेंसे, स्वर्गसे और यहाँतक कि मोक्षसे क्या लेना ! हमें तो सतत उन्हीं 
अरुण वर्णके चरणोंका ध्यान बना रहे |” 

इस इलोकको कहते-कहते प्रशुका गल्मा भर आया । उनके 
शरीरमें समी सात्विक विकारोंका उदय हो उठा। उन्होंने अपने भावकों 


श्ष्र्‌ भ्रीधीवैतन्य-चरितावचली खण्ड ४ 


संवरण करना चाहा, किन्तु ये उसमें समथे ने हो सके। प्रछुकी आस 
ऊपर चढ़ गयी । शररीस्से पसीना निकलने छगा। बेहोश होकर वे दही 
एक तकियेके सहारे छढ़क गये । उनकी ऐसी दशा देखकर प्रकाशानन्द- 
जी आश्चर्यवकित हो गये और अपने वख्नसे खयं उनको हवा ऋपस्ने 
लगे | उपस्ित समी संन्यासियोपर अधुकी वातोंका ओर उनकी इस 
अद्भुत दशाका बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा । वहुत-से तो उसी समय 
“हरि-हरि! करके नाचने छगे | प्रकाशानन्दजीके छृदयमें भी खलबली सच 
गयी | उनका मन बार-बार कह रहा था--अरे सूखे, तेरे अज्ञानकरों 
मिथनेके निमित्त साक्षात्‌ श्रीहरि संन्यासीका वेष धारण करके तेरे सामने 
उपस्थित हैं तू इनके फ्ादपद्मकी पकड़कर अपने पूर्वकृत पराणेके 
लिये क्षमा-याचना क्‍यों नहीं करता |” किन्तु इतनी भारी प्रतिष्ठार 
छालच अभी उनके हृदयमेंसे समूछ नष्ट नहीं हुआ था । वे दृदयसे 
तो प्रमुके चरणेकि दास वन चुके थे । हृदय तो उन्होंने उसी रुमय 
ओऔक्षष्णचैतन्य-नामघारी दरिके चरणाम्भोजेर्में समर्पित कर दिया था& 
किन्तु शरीरको अमी लोकलजावश बचाये हुए थे | 


उसी समय प्रशुको होश हुआ। वे कुछ रूजित-्से हुए तकियेसे 
हटकर एक ओर बैठ गये । उसी समय भोजनके ढिये बुलावा आ यया/ 
सभी भोजन करने बैठ गये । प्रभुने बड़े ही सक्लोचसे संन्यात्रियोंके लाझ 
वैठकर भिक्षा पायी | अन्तमें वे भीपकाशानन्दजीके चरणोंमिं प्रणाम करके 
भक्तेके सहित चन्द्रशेखरके घर चले गये | 





श्रीप्रकाशानन्दजीका आत्मसमर्पण 
भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनां प्रामेषु भिश्षामट 
खच्छन्दं पिच यामु्नं जलमल चीराणि कन्धां कुरु । 
सम्मान कलयाति घोरगरलं नीचापमान खु्घां 
श्रीराधासु रलीघरोी भज सखे वृन्दावन मा त्यज ॥# 
मक्तचितचोर श्रीगौरा्ञने अद्देत वेदान्तके प्रकाण्ड पण्डित 
श्रीप्रकाशनन्दजीका मन हठात्‌ अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वे 
अनजान भोले मनुष्यकी भाँति प्रभुके मनसे चरणकिंकर बन गये क्योंकि 
वे प्रभुके अपने निजजन ये। प्रभुके चछे जानेपर प्रकाशानन्दजी अपने 
' अठमें पहुँचे । वहाँ उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं छयने छगा । वेदान्तके ग्रस्थ 
उन्हें काट्नेकी दौड़ने छगे | उनका चित्त अब भ्रीचेतन्यचरणोंके चिन्तनमें 
ही सुखका अनुभव करने छगा | महाप्रभुकी मनोहर मूर्ति उनके हृदयमें 
गड़-सी गयी | वें उनकी अनुपम रूपमाधुरीका मन-ही-मन रसाखादन 


& है भैया ! बताऊँ कैसा जीवन तुन्हें बिताना चाहिये? अच्छा 
तो सुनो--'देखो, घजकी पुण्यभूमिमें किसी घृक्षके नीचे पड़ रहो 
भौर भूख छग्रे तो आसपासके गाँवोंमेंसे जाकर टुकड़े माँग छाओो । 
किसीने सम्मानसे भोजन करा दिया था और किसी भाँतिसे प्रतिष्ठा की 
तो उसे भयक्कर विपके समान समझो । यदि गाँवके मू॑ आकर तुम्हें 
देखकर हँसें और अपमान करें तो समझना ये हमें अस्त पिछा रहे हैं । 
पीनेके लिये इम्रामरंगवालछा सुन्दर खच्छ यमुनाजीका जछू भौर ओढ़नेके « 
छिये रास्तेमें पढ़े हुए चिथदाँंकी गुदढ़ी, इससे अधिक संग्रह डीक 
नहीं | बस, श्रीराधारमण बॉकेविहारी सुरछीधरका ध्यान करते हुए 
घुल्दावनको छोड़कर अन्यत्न कहीं भी मत जाओ |! 


श्ण्छ श्रीक्रीचैतस्य-चरितावली खण्ड ४ 


करने छगे | उन्हें अपने पूर्वकृत अपराधेंके लिये घोर सन्ताप होंने 
लगा--हाय, जो इतने सरल हैं, ऐसे विनम्र हैं, इतने सुन्दर हैं--उनके 
प्रति मैंने कैसे-कैसे कट शब्द कहे ! उनका श्रीविग्रह कितना तेजोमय, 
प्रकाशमय और आनन्दमय है, उनके रोम-रोमसे प्रेमका प्रवाह फू 
फूटकर निकलता रहता है। सरलताकी तो साक्षात्‌ साकार सजीव मूर्ति 
ही हैं|? श्रीमत्‌ प्रकाशानन्दजी ऐसा सोच ही रहे ये कि उसी समय 
भहाराष्ट्रीय सजन वहाँ आ उपस्थित हुए। वे खामी प्रकाशानन्दजीको 
प्रणाम करके वेठ गये और थोड़ी देर पश्चात्‌ धीरे-धीरे पूछने छगे--- 
मगवन्‌ | आपने उन बद्धाली ख्ामीजीके दशन किये | अब तो आपने 
अत्वक्ष ही देख लिया कि उनका हरीर ही प्रेममय है |? 


इतना सुनते ही प्रकाशानन्दजीने उनके पेर पकड़ लिये .और रोते- 
रोते कहने छंगे--भेया, तुमने मेरा उद्धार करा दिया। अभिमानके 
वशीभूत होकर अपनेको पण्डित समझनेवाले मुझ पतितने उन महापुरुष 
की न जाने कितनी वार निन्‍्दा की ! वे तो साक्षात्‌ ईश्वर हैं । शरीरधारी 
नारायण हैं । उन्होंने जो बातें कहीं सो सभी सत्य हैं | 


अपने पैरोंको जल्दीसे सींचते हुए उन महाराष्ट्रीय सजनने 
अकाशानन्दजीसे कहा--भगवन्‌! आप यह मुझपर कैसा अपराध चढ़ा 
हे हैं मेरे लिये तो आप भी साक्षात्‌ शड्ढर हैं । आपको क्या ज्ञान 
आर क्‍या अज्ञान ? आप तो सबज्ञ हैं। छोकशिक्षणके लिये और भक्तिका 
माहात्म्य प्रकट करनेके छिये ही आपने ऐसा किया। आपने अपने 
जीवनमें इस वातको अत्यक्ष करके दिखा दिया कि कितना भी भारी ज्ञानी 
क्यों न हो उसे उन अरविन्दाक्ष भगवान्‌ श्रीहरिका आश्रय कभी न 
छोड़ना चाहिये। जो श्ञानके अमिमानमें अच्युतका आश्रय त्याग देते 
ह उनका अवश्य ही अधःपतन हो जाता है। आपने तो अपने जीवनसे 
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भक्तिका माहात्म्य प्रकट किया है। भगवन्‌ ! आपके चरणोमें भेरा 
कोटि-कोटि प्रणाम है । मैं तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ समझता 
हूँ । 

इस प्रकार बहुत देरतक बातें होती रहीं। महाराष्ट्रीय सजन खामी- 
जीसे विदा लेकर अपने घर चले गये। दूसरे दिन इस सुखद संवादको 
सुनानेके लिये वे प्रभुके पास आ रहे थे कि उन्हें रास्तेमें ही गज्ञालान 
करके छोटते हुए प्रभु मिल गये । जब्दीमें उन्होंने प्रणाम करके कहा-- 
धप्रमो ! प्रभो | महान्‌ आश्वर्यकी बात ! आपकी माया अपार है प्रभो ! 
आदी ! जो आपकी इतनी भारी निन्‍्दा किया करते थे, वे वेदान्त- 
शिरोमणि श्रीमत्‌ प्रकाशानन्द अब बालकोंकी माँति रो रहे है। अब 
उन्हें वेदान्तचिन्तन, शात्नोंका पठन-पाठन कुछ भी नहीं माता है, अब 
वे निरन्तर श्रीचेतन्यचरणोंका ही चिन्तन करते रहते हैं ।” 


इस संवादकों सुनते ही प्रभु उछलने छगे और परम प्रसन्नता प्रकट 
करते हुए कहने छगे--'भगवान्‌ बड़े दयाद हैं, उन्होंने पूज्यपाद 
प्रकाशानन्दजीके ऊपर कृपा कर दी। उन्हें प्रेमदान देकर अपनालिया | 
अदा ! उन महापुरुपके चरणोंकी धूलिकों मैं अपने मस्तकपर चद्ाकर 
अपने जीवनको कतार्थ करूँगा ।* इतना कहते-कहते प्रभु बिर्दुमाधवजी- 
के मन्दिर्में दर्शन करने गये। भगवानकी मनोहर मूत्तिके दरनोसे 
प्रभु भावावेशमें आकर रृत्य करने लगे। सनातन, चन्द्रशेखर वैद्य, 
तपन मिश्र आदि भक्त भी अभुके साथ ताछी बजा-बजाकर नाचने और-- 
हरिहर्ये नमः कृष्णयादवाय नमः। 
गोपाल गोविन्द राम श्रीमघुसूदन ॥। 
-इस पदको बड़े ही खरके साथ गाने लगे । मह्दप्रठु वाह्यशानदत्य 
होकर दृत्य कर रहे थे। बहुत-से दर्नार्थी प्रशुका र॒त्य देखनेके लिये 
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एकत्रित हो भये'१-संकीतनकी उुमधुर ध्वनि छुनकर शिष्योंके सहित 
##भीखासी, प्रकाशानन्दजी मी वहाँ आ उपस्थित हुए और बे भी ग्रशुके 
खरमें,ख़र मिलाकरं-- 
,०५ दैरिहरये नमः कृष्णयाद्वाय नमः । 
गोपाक गोपिन्द्‌ राम श्रीमधुसूदव॥ 


है पी देरके 


>इस पदका गायन करने छगे। थोड़ी देरके अनन्तर प्रभुने संकीर्तन 
बन्द कर दिया। उन्हें अब कुछ वाह्य ज्ञान हुआ। सामने सशिप्य 
अकाशानन्दजीको देखकर प्रभुने उनके चरणोंमें मक्तिभावसे प्रणाम किया । 
इसपर प्रकाशानन्दजी प्रभुके पैरोमे पड़ गये। अपने पैरोंकों जोस्से 
खींचते हुए प्रभु दीनमावसे कहने लगे--“मगवन्‌ | यह आप केसा 
अनर्थ कर रहे हैं | गुदजन होकर आप मेरे ऊपर पाप क्यों चढ़ा रहे 
हैं ! मैं तो आपके दिष्योके शिष्योत्तकके बरावर नहीं हूँ, यद्यपि 
आपकी दृष्टिसं सभी अह्मखरूप हैं, फिर भी छोकमर्यादाके हिसावसे 
आपको ऐसा न करना चाहिये | आप तो मेरे परम वन्दनीय हैं । 


धीरे-धीरे प्रकाशानन्दजीने कहा--प्रभो ! मैं अपने पूर्वकृत पापोंका 
प्रायश्चित्त कर रह हूँ। मैंने आपकी छोगोंके सामने वहुत निन्‍दा की थी |? 


प्रभुने कानोपर हाथ रखते हुए कहा--'भीहरि भ्रीहरि ! आप यह 
कैसी वातें कर रहे हैं ! गुरुजन अपने दिष्य तथा सेवर्कॉकी कभी बुराई 
कर ही नहीं सकते | वे तो सदा उनके कल्याणकी हो बातें सोचा 
करते हैं। आप भला मेरी कमी बुराई कर सकते हैं!” इस प्रकार 
बहुत देरतक दोनों महायुरुषोंके बीच बातें होती रहीं। अन्त दोनों 
ही एक दूसरेसे विदा हुए । ह 


सायंकालके समय एकान्त ओऔप्रकाशानन्दजी मह्मग्रसुके पास खर्य 
आये। जाते ही उन्होंने प्रभुके पादपञ्नोमें प्रणाम किया और एक 





प्रकाशानन्दजी घ्भुके पैरोंमें पड़ गये 
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साधारण शिषप्यकी भाँति नम्नतासे एक ओर बैठ गये । प्रभुने इनका 
जोरोंसे आलिगन किया और खींचकर अपने समीप बैठा लिया | 

तब प्रकाशानन्दजीने दोनों दार्थोकी अ्जलि बाँधे हुए बड़ी ही 
नम्नताके साथ कहा--प्रमो ! मैंने अबतक अपना अमृल्य समय 
अमिमान और आत्मइछाघामम ही बिता दिया। परमार्थपथसे मैं अब- 
तक एकदम अनमिश दी रद्य, इसलिये अब मुझे क्या करना चाहिये, 
मेरा मुख्य कर्तव्य क्या है, सो बता दीजिये ।? ु 

प्रभुने कहा--भगवन्‌ ! आप साधारण जीव नहीं हैं| आप तो 
जीवन्मुक्त ६। आप जो भी कुछ करना चाहते हैँ और आप जो भी कुछ 
करेंगे उसका एकमात्र उद्देश्य छोकसंग्रह और छोकशिक्षण ही होया | 
इसलिये भगवन्‌ ! में तो यही समझता हूँ कि प्राणिमात्रका परमएुरुषार्थ 
भ्रीकृष्णप्रेमकी उपलब्धि करना ही है। प्रभुके पादपद्मोंमें प्रीति हो--यही 
सब साधनोंका अन्तिस फल है और सभी कार्य इसी एक उद्देश्यकी 
पूर्तिके निमित्त फरने चाहिये |” | 

: प्रकाशानन्दजीने पूछा--्रभो ! प्रभुपादपक्मोमें प्रेम केसे हो ? 

प्रभने कहा--'सजातीय और विजातीय दो पदार्थ हैं| जीय 
भगवानका अंश है, यदि उसे सजातीय मगवानकी ओर छगायेंगे तो. 
आनन्दकी उपलब्धि होगी और विजातीय संसारी काममो्मे फेंसाये रक्खेंगे 
तो यह सदा दुखी ही बना रहेगा | इसलिये अनन्य भावसे उन्हीं प्रभुकी 
शरण जानेमें कल्याण है, यही प्रेमप्रासिका सर्वोच्तम उपाय है [? 

प्रकाशानन्दजीने कहय--प्रभो | शाल्नोका सिद्धान्त हे, 'द्वितीयाद 
वै मय भवति' अर्थात्‌ दूसरेसे तो सदा भय ही होता है, इसका क्या अमिप्राय 
है ! जबतक सेव्य-सेवक-भाव है, तवतक द्वेत है और द्वेत मयका कारण 
है, फिर किस भावसे शरणमें जाऊँ १? 
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पाहनजन्य कुछ सूदम द्वेतांश शेष रह ही जाता है | हाँ, कान्ताभावमें 
दतका नाम नहीं | पत्नी अपने मनकों ही पतिके मनमभे नहीं मिला देती 
है, किन्तु वह हृदयसे हृदयको मिलाकर अपने शरीरको भी पतिके शरीरमें 
मिला देंती है | उसकी सभी चेष्टाएँ, सभी क्रियाएँ केवछ पतिके ही 
सुल्के निमित्त होती हैं । उसके लिये अपना अस्तित्व रहता ही नहीं । 
यहाँ न खामी-सेवक-माव है; न अंशांशी-भाव | बढ़ाँ तो अद्गेत माव है । 
पत्नी अपने लिये सुख नहीं चाहती | उसे अपने सुझ्धमें प्रसन्नता नहीं 
होंती | उसकी असन्नता हो प्रियतमकी असन्नतामें है| प्यारा प्रसन्न है, 
इसलिये उसे भी प्रसन्न रहना चाहिये, क्योंकि प्यारेसे प्रथक्‌ उसका 
असितत्व ही नहीं । तब प्यारेसे विरुद उसकी कोई चेश हो ही कैसे सकती 
है ! इसीका नाम मधुरभाव है; यही सर्वश्रेष्ठ भाव है। इसमें भावान्वित 
हुए पुरुषकी समी क्रियाएँ बन्द हो जाती हैँ । उसका अपनापन एकदम 
नष्ट हो जाता है। उसका शरीर यन्त्रको तरह अपने-आप ही योड़ी-बहुत 
चेष्टा करता रहता है | ऐसा भाव किसी भाग्यवान्‌ पुरुषकों ही प्राप्त हो सकता 
है । छाखोंमें क्या करोड़ोंमें कोई एक इस भाववाले पुरुष होते ६, फिर उनके 
दर्शन तो किसी परम सोमाग्यद्ञाली पुरुषको ही प्राप्त शे सकते हैं। आप तो 
श्रीकृष्णके निज जन हैं | आपके लिये कौन-सा भाव दुल्भ है ! भगवानते 
आपको तो अपना कहकर वरण कर लिया है । जिसे वें अपना कहकर 
स्वीकार कर लेते हैं वही इस भावमें दीक्षित हो सकता है | योग-यज्ञ और 
जप-तप करके ही कोई अपनेको इस भावमें दीक्षित होनेका अधिकारी 
समझ बैठे, तो यह उसकी अनधिकार चेष्टा ही कही जा सकती है ।” 

अत्यन्त ही दीनभावसे प्रकाशानन्दजीने कहा--पश्रमो ! आज 
मेरा पुनर्जन्म हुआ | मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कि भगवानने 
मुझे अपनी शरणमें छे लिया | अब मेरे पुनर्जन्मका नाम रख दीजिये 
और मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं कहाँ रहूँ और क्या करूँ ? 
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प्रभुने प्रेमपूर्वक कद्दा--“प्रयोधानन्दजी ! आपको बोध तो पहलेसे 
ही था; अब प्रशकी परम कृपा होनेंसे आपको प्रकर्ष बोध हुआ है | इसलिये 
आजसे प्रकाशानन्दजीके खानमें आपका नाभ प्रवोवानन्दजी हुआ। 
रनेका एक ही ठाम है, औबृन्दावनधाम'; और करनेका एक ही काम है 
शवून्दावनविद्रीका अहनिश नाम-संकीतन !? श्रीकृप्ण-कृष्ण रटिये और 
वृन्दावन वसिये । इसीमें परम कल्याण है। प्राणीमात्रके उद्धारका यही 
सर्वश्रेष्ठ उपाय है | 


प्रभुकी आशा शिरोधाय करके श्रीप्रकोशानन्दजी उसी समय 
प्रभुकी चरणधूलि मस्तकपर चढ्ाकर मठ, मन्दिर, शिप्य, सम्मंति सभी- 
को छोड़कर भ्रीडृन्दावनके लिये चल दिये और बढ्ँ पहुँचकर कालियद्मन 
धाटके समीप रहने छगे | अन्तिम जीवन इन्होंने अत्यन्त ही मधुरमावसे 
व्यतीत किया। ये पागकोंकी तरह ऊपर हाथ उठा-डठाकर दृत्य किया 
करते थे ) ये हृदयते अपनेको श्रीकषप्णकी सहचरी गोपी समझते । इनका 
मधुर भावका गुस नाम था 'गुणचूड़ा सखी” | कालियदमनके समीप ये 
एक कुटियामें रहकर अहनिश कृष्णकी्तन किया करते ये | प्रकाण्ड पण्डित 
होनेके साथ ये संह्कृतके अच्छे कवि भी थे | इनकी कविता वढ़ी ही सुन्दर; 
सुललित तथा भाषपूणे होती थी । इन्होंने इन्दावनकी पवित्र भूमिमें ही 
अपने इस पाञ्नमीतिक शरीरका त्याग किया। कालियदमनके समीप 
अभीतक इनकी समाधि बनी है | 


इनके बनाये हुए 'श्रीचेतन्यचन्द्रामृत,” अवुन्दावनरसामृत' 
ओइन्दावनशतक' और औराघारससु॒धानिधि'--ये चार ग्रन्थ पाये जाते 
हैं जिनमें हजारों इछोक हैं । औचैतन्यचन्द्रामृत! बड़ा ही मधुर 
काव्य है | उसके वहुतन्से छत्द तो इतने भावपूर्ण हैं कि पढ़ते-पढ़ते 
चित्त नाचने लगता है। इनके एक-एक पदसे महाग्रभुके प्रति प्रयाढ़ श्रद्धा 


श्रीप्रकाशानन्द्ज्का आत्मसमपंण १६१ 


प्रकट होती है | इनकी चैतन्यचरणोंम बड़ी ही अनोखी और अहैत॒की 
भक्ति थी। भ्रीकृष्ण और भ्रीकृष्णचेतन्यके गुणगान फरनेमें ही इन्होंने 
अपनी कमनीय कविताका सदुपयोग किया है | स्थानाभावसे यहाँ हम 
इनकी सुन्दर कविताओंको उद्धुत नहीं कर सकते | 'चेतन्यचम्धाम्ृत' 
: में एक खलपर श्रीचेतन्यचरणोौमें अपनी प्रगाढ़ प्रीति प्रदर्शित करते 
हुए ये कहते हैं-- 
'निष्ठां प्राप्ता व्यवह्नतिततिरलोंकिकी वैद्की वा 
था था छज्जा प्रदसनसमुद्गाननाय्योत्सवेषु । 
_ थे. वामूवन्नदहद्व सहजप्राणदेंद्यार्थर्मा 
गौरखऔरः सकलमददरत्‌ को5पि मे तीमवीयः॥ 
अत्यन्त ही बलवान किसी गौरवर्णके वचोर्ने आकर हमारी 
लछौकिकी और वेदिकी व्यवहारनिष्ठाको, ( सद्लीतंन करते समय ) जोर- 
जोरसे दँसने, गाने तथा दत्योत्सवर्में होनेवाली लमाकों; और प्राण 
तथा देहके कारणखल्‍ूप जो खाभाविक धर्म हैं, उन समीकों 
जबरदस्ती छीन लिया । अथात्‌ उस गोौशज्ञ चोरने हमें इन सभी 
वस्तुओंसे रहित बना दिया ।? अद्दा, घन्य है, ऐसे दूठे हुए यात्रीकों 
और ढछटनेवाले चोरकी । हम छूटनेवाले चोरके और डटनेवालें महा- 
माग यात्रीके चरणोमें बार-वार प्रणाम करते हैं। 


११ 


कक ओर 

श्रीसनातन वृन्दाबनको ओर प्रभु पुरीको 

कालेन चृन्दावनकेलिवार्ता, 

छुप्तेति ठां ख्यापयितुं विशिष्य। 
कृपासतेनाभिपिषेच देव 
-  स्तत्ेव रुपओ समनातनंब्चके 
..._ ( श्रीचैतन्यचन्द्रो० ना० ६ । ४८ ) 

लगमग दो मास काशीजीमें निवास करके महाप्रभुने दो प्रधान 
कार्य किये। एक तो सनातनजीको शास्त्रीय शिक्षा दी और दूसरे भ्री- 
पाद प्रकाशानन्दजीको प्रेमदान दिया । प्रकाशानन्दजी-जेंसे प्रकाण्ड 
पण्डितके भाव परिवर्तनके कारण प्रभुकी ख्याति सम्पूर्ण काशी नगरीमें 
फैड गयी | बहुत-से छोग प्रभुके दर्शनोके लिये आने-जाने छगे | वहुत-से 


& समयके प्रमावसे बृन्दावनकी केलि-कथाएँ छुप्तप्राय हो 
गयी थीं, उन्दरीं छोछाओंको विस्तारके सद्दित प्रकाशित करनेके निम्रि्ठ 
शगौराह् सहाप्रभुने श्रीरप तथा आ्रॉसनॉतनको कृपारूपी अछतसे 
अभिपिक्त करके वृन्दावन भेजा । 





श्रीसनातन चुन्दावनको और प्रभु पुयको . १६३ 


वेदान्ती पण्डित प्रमुको शाज्ार्थके लिये ललकारते | प्रभु नम्नतापूर्वक 
कह देते--मैं शाज्मार्थ क्या जानो ! जिन्हें शाजोंके वाक्योंके ही 
बालकी खाल निकालनी हो वे निकालते रहेँ मैंने तो सभी शालत्रोंका सार 
यही समझा है कि सब समय, सर्वत्र, सदा, भगवान्‌ नारायणका ही 
ध्यान करना चाहिये | जो आस्तिक पुरुष मेरी इस बातका खण्डन 
करें, वह मेरे सामने आवे ।? 


प्रभुके इस उन्ञर्की सुनकर समी चुप हो जाते और अपना-सा 
मुख लेकर छौट जाते | बहुत भीड़-भाड़ और छोगौंके गमनागमनसे 
पमुका चित्त ऊब-सा गया | प्रभुकी बहुत बातें करना प्रिय नहीं था । 
ये भीकृष्णकथाक्के अतिरिक्त एक शब्द सुनना भी नहीं चाहते ये; 
संसारी छोगंके सम्पर्कंसे सांसारिक बातें छिढ़ ही जाती हैं, यह बात प्रभुको 
पसन्द नहीं थी | इसलिये उन्होंने शीध ही पुरी जानेका निश्चय कर 
लिया । प्रभुके निश्चयकों समझकर दीनमभावसे हाथ जोड़ें हुए श्रीसनातन- 
जीने पूछा--'प्रमो ! मेरे लिये क्या आशा होती है !? 


प्रभुने कहा--ठम भी अपने भाईके ही पथका अनुसरण करो | 
चुन्दावनर्मे रहकर तुम दोनों भाई अजमण्डलके छत्त तीथॉका फिरसे 
उद्धार करो और भगवानकी अप्रकट छीलाओंका भक्तिग्रन्थोंद्वारा प्रचार 
करो | तुम दोनों ही भाई वेराग्यवान्‌ हो, पण्डित हो, रसममंश हो, 
कविद्ददयके हो, ठम्दारे द्वारा जिन ग्रन्थोंका प्रणयन होंगा उनसे छोगों- 
का बहुत अधिक कल्याण होगा | ब्जमण्डलमें आये हुए गौड़ीय भक्तोंकी 
रेख-देखका कार्य भी मैं ठम्हीं लोगोंको सौंपता हूँ ।? 


हाय जोड़े हुए विवशताके स्वस्में सनातनजीने कहा--प्रमो ! 
हम अधम भला इस इतने बढ़े कार्यके योग्य केसे हो सकते हैं ! किन्तु 


चबष्छदादर 


दिया । दपन मिश्र, 


5 उ. 
भहाणष्ट्राय दाक्षण तथा सनातन 


अ्रीक्षीचे तन्‍्यन्चरितावली रूण्ड ४ 


परमानन्द 


रनाय, परः 


च््डु 


है. 
ट 


५ ५॥ 
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ओसनातन चृुन्दावनको और प्रभु पुरीकी. १४५ 


परम दैरागी संन्यासीकी भाँति त्यागमय जीवन विताते हुए अजमण्डलके 
छत तीयोंके उद्धारमें प्रवृत्त हुए. । उन्हें किसी मक्तसे मधुरामें मथुरा- 
माहत्त्य” नामकी पुस्तक मिछ गयी उसीके अनुसार ये तजमण्डछके सभी 
वर्नो और कुझोंमे धूम-घूमकर छत्त तीयोका पता लगाने लगे। ये धर-धरसे 
टुकड़े मॉगकर खाते थे और रात्रिमें किसी पेड़के नीचे पड़ रहते थे | इसी 
प्रकार थे अपने जीवनकी विताने छगे | 

इधर महाप्रभु मक्तोंसे विदा होकर झाड़ीखण्डके राखेंसे पुरीकी 
ओर चलने लगे | रास्तेम मिक्षाका प्रबन्ध उसी प्रकार वरुमद भद्मचार्य 
ऋरते । कभी-कभी तो केवल साथ और बनके कचे-पक्े फछोंके ही ऊपर 
निर्वाह करना पढ़ता । प्रभु रा्तीमें--- 

राम शाघव रास राधघव राम राधव रक्ष भाम्‌ । 
कृष्ण केदांव रूप्ण केशव कृष्ण केराय पादि माम्‌ | 

इस पदका बढ़े ही खरके सहित उद्यारण करते जाते ये । रास्तेमे 
चलते-चलते प्रभुको बड़े जोरोंकी प्यास लगी | सामनेसे उन्हें आता हुआ 
एक ग्वालेका लड़का दीखा। उसके सिरपर एक सकी थी। प्रभुने 
उससे पूछा--क्यों माई; इसमें क्‍या है ! 

उस बच्चेने वढ़ी ही नम्नताके साथ कह्ा--खामीजी [इसमें मद 
है, में अपने पिताकों देनेके लिये जाता हूँ । 

प्रभुने कह्--पमुझे बड़ी प्यास लग रही है। क्‍या तुम मुझे यह 
मद्या पिठा सकते हो ! 

लड़केने कह्द--'महाराज | मैं पिला तो देता, कित्ठ मेरे पिता 
मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे )१ 

प्रभुने कहा--'अच्छी वात है, तो ठुम उन्हींके पास इसे ले जाओ।' 

इतना कहकर प्रभु आगे चलने छगे | थोड़ी देरमें उस लड़केने कुछ 
सोचकर कहा--खामीजी | ढौठ भाइये, आप इस मद्ठेकी पी छीजिये । 


श्द््दृ श्रीध्रीचैतन्यन्चरितावली सण्ड ४ 


रे 
प्रभुने कंह-- ठुम्दारे पिता नाराज दाने, दद तुम क्या ऋशेंगे शोगे 


उसने कह्य--“महाराज ! उनके लिये तो में ओर भी छा सकता 
हूँ ।.देर'हों जाबगी वो योढ़े नायव हो जायेंगे, किन्तु आपको न जाने 
आगे कहाँ पानी मिलेगा ! धूप तेज पड़ रही हैं। आप प्याठे जायेंगे, इससे 
मेरा दिल घढ़क रहा है। चाहे छुछ नी क्यों न हों, में आपको प्याता 


न जाने दूँगा ।! 


अभुने कहा--नहीं माई; तुम्हारे पिता तुमसे नाशज हें, यह 
ठीक नहीं है। मुझे ठो कहदी-न-क्ीं आगे जड़ मिल ही जायया !? 


बातको न जज व आकर उमूचे पैर 
प्रभुका इंच बातका छुनकर उच्च बब्चने आंकर अरुक पर पकड़ 


लिये आर रोतेन्तेते उनसे मद॒ठा पीनेकी प्रायना करने रूमा | दयाल प्रदु 
उसके आग्रहकों दाल न रुके और उसके कहनेसे उठ मिट्टीके बड़े ब्तनके 
सम्पूर्ण मदठेकों पी गये । मदठेको पीकर ल्ड्केकों 
आहलिड्टन किया ) प्रमुका आल्ट्ििन पाते ही वह प्रेम उन्मत्त होऋर हरि 
हरि कहकर दृत्व करने ऊगा | उठ समय उसकी दा बढ़ी ही विचित्र 
हो गयी थी। उसके झरीरमें सात््विक माव उदय होने लगे । 

प्रभु उत बाढकको प्रेनदान देकर आये वढ़े। कई दिलेंके पश्चात प्ररु पुर्सके 
सप्ीप पहुंच गये। दूरसे ही उन्हें श्रोजगन्नाथवीकी पठाका दिखायी दी ) 
श्रीमन्दिरकी पताकाके दशन होते ही, प्रमुदे चूमिने छोब्कर जयद्नायनीकी 


फहयाठी हुईं विश्याल पताकाक़ों प्रणाम किया अँ। 











पहुँचे । जब्रह नाछापर पहुँचकर आपने मक्तोंकों खबर देंमेंके निर्मित 
बल्मद्र भद्यचायंकों भेजा ओर आए वहों थोही देरदर्क वेंठकर रात्तेकी 


यकान मिदये लगे । 


“अलकिंटकरण-- 
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श्रीजगनश्नाथजीका मन्दिर नीछ चक्र और ध्वजासहित 


प्रभुका पुरीमें भक्तोंसे पुनर्मिलन 
अद्यास्माक॑ सफलमभवजन्म नेने कृतायें 
सर्वेस्तापः सपदिं विरतो निदुति प्राप चेतः 
किया त्रमी बहुलमपर पहश्य जन्मान्तरं नो 
चुन्दारण्यात्‌ पुनरुपगतो नीलशैल यतीन्‍्द्रा ॥# 
| .._( श्रीचेतन्यचस्द्वो० ना० ) 
: (संन्यांसिचूडामणि श्रीचेतन्य बन्दावनसे छौठकर पुनः नीछाचल 
आ गये हैं'->इस सुखद संबादके अ्रवणमात्रसे ही गौरमक्तोंमें अपार 
आनन्द छा गया। वे परस्पर प्रसक्षता प्रकट करते हुए एक दूसरेका 
आलिज्ञन करने लगे । कोई जल्‍्दीसे दौड़कर कानोंमें अम्ृतका सिश्वन 
फेरनेवाले इस प्रिय समाचारको दूसरेसे कहता, वह तीसरेके पास दौड़ा 
जाता । इसी प्रकार क्षणमरमें यहं संवाद सम्पूर्ण जगन्नाथपुरीमें फैल गया | 


हु : महाप्रसु जब बृन्दावनको जा रहे ये, तमी सब भक्तोने समझ लिया 
था कि प्रभुके ये अन्तिम दर्शन हैं । जो इन्दावनका नाम सुनते ही 
मूंच्छित हो जति हैं, जिनकी दृष्टिमें इन्दावनसे बढ़कर विश्वन्नह्माण्डमें 
कोई उत्तम स्थान ही नहीं है, वे इन्दावन पहुँचकर, फिर वहाँसे क्यों 
लौटने लगे ! अब तो प्रम्॒ हेन्दावंनवास करते हुएं उस बॉकिविहारीके साय 


& आज हसारा जन्म सफछ हुआ, नेत्रोंका होता साथक हुआ; 
धारीरके सम्पूर्ण ताप इसी क्षण विलीन हो गये। हद॒य आानन्दसे 
भर गया; मनके सभी सन्‍्ताप सिट गये। अधिक वया कहें, जाल 
इसारा दूसरा जन्म ही हुआ है; जो कि यतीन्‍्दर आगौरप्रशु पुनः 
नीछाचलको क्ौट आगे । - | 
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निरतर आनन्दविद्यस्में ही तिमम रहेंगे; किन्तु जब मकतने जवां, अमु 
उन्दाबनसे छठ आये हैं, ठद तो उनके आनन्दकी ठीमा नहीं रही और 
समी प्रेमोन्म्त होकर संकीर्तन ऋरते हुए एक खानपर एकत्रित होने 
लगे | उमी मिलकर श्रमुको लेने चछे ।. सार्ईमौम मशाचाय जौर 
राय रामानन्दती उन उममी भक्तेक्रे अप्रणी ये। उन्होंने दूस्ते देखा, 
साषायानवर घारण किये हुए अभु श्रीहरिके मदर नानोंका उद्धारण करते 
झरते रच गजेद्धक्षी मोति आनन्दर्ने विमोर हुए श्रीमन्दिरकी ओर चले 
आ रहे हैं; त्व वो उमीने भूनिमें लोटकर प्रदके पादपद्मोर्ने अपाम दिया । 
अपने परोंके नीचे पढ़े हुए उमी मर्छोकों प्रझने अपने कोमल करोति 
स्वर्थ उठाया और उमीको एक-एक करके छाठीते लगाया । आज 


हुईं और उमी अपने सौमाग्वक्षी उराहना करने छगे ; 


मक्तोंकों छाथ लेकर पशु श्रीज्गज्ञाथर्जीके दर्शानोके लिये यये। 
युवारीने प्रमुको देखते ही उनके चरणोर्मि अपाम किया और उन्हें 


जयन्नायजीकी 
जय 


ऋायजीकी प्रठदी माछ पहिनावी तया उनके रम्पूर्ण झरीस्‍्पर मठादी 





चन्दनका लेप किया | आज चिरकाल्में उगह्ायजीके दर्शन करके मक्त- 
चूडामपि भीगोसाक्ष प्रेममें विहल होकर जोरोसे दइन करने गे । मक्तनि 
मन्दिस्के श्रीओयनर्म ही उद्लीतंन मारम्म कर दिया | नर्वेकके अग्रणी 
श्रीचेटन्ददेंद दोनों झाशोंक्रो ऊपर उठा-उठाकर दत्व करने लगे। 
मह्प्रहुके उत्यको देखनेंके लिये छोगोंकी अपार भीड़ वहाँ आकर 
एडमित हो गयी | उमी प्रझुके उदृण्ड दत्थकी देखकर अपने आपेको 
चल गये जर भावावेशरमे आकर उसी-- 





हरिहरये नमः कृष्णयाददाय नमः । 
योपाल गोविन्द राम श्रीमघुखदन।॥ 
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“-फह-कह्कर दृत्य करने लगे | 


कुछ कालके अनन्तर प्रभुने स्तन बन्द कर दिया और आप 
श्रीमन्दिरकी प्रदक्षिणा करते हुए भक्तेकि सहित काशी मिश्रके घर अपने 
पूर्वके निवासखानपर आये । मिश्रजीने प्रभुके परादपक्मोमें प्रणाम 
किया । इतनेमें ही परमानन्दपुरी भी प्रशुका आगमन सुनकर भीतरसे 
बाहर निकल आये। प्रभुने श्रद्धापूवक पुरीके चरणोंमेंप्रणाम किया । 
पुरी महाराजने प्रभुका आलिज्ञन किया और वे उन्हें हाथ पकड़कर 
भीतर छे गये ! सभीके बैठ जानेपर प्रभु अपनी यात्राका इत्तान्त बताने 
लगें। व्रजमण्डलकी बातें करते-करते उनका गला भर आया; नेन्रेंसे 
अश्रुधारा बहने छगी | तब सावभौमने प्रशुसे अपने यहाँ मिक्षा करनेकी 
प्रार्थना की | 
प्रभुने कहा--“भट्टाचाय॑ महाशय ! आज चिरकालमें तो मेरी 
भक्तोंसे भेंट हुई है, तिसपर भी मैं अकेला ही मिक्षा करूँ, यह मुझे 
अच्छा नहीं प्रतीत होता । आज तो मेरी इच्छा है कि अपने सभी 
भक्तोंके सह्दित यहीं भगवानका प्रसाद पाऊँ ।! इस वातसे भ्टाचार्यको 
वढ़ी प्रसन्नता हुई। में काशी मिश्र, वाणीनाथ तथा और भी दो-चार 
भक्तोंकों साथ छेकर महाप्रसाद लेने चले | सभी भक्तोंके खाने योग्य बहुत 
बढ़िया-बढ़िया बहुत-सी प्रसादी वस्त॒एँ भद्टाचार्यजीने वहाँ छाकर उपखित 
कर दी | प्रभुने भक्तोंकों साथ लेकर बड़े ही स्नेहके सहित भगवानका 
प्रसाद पाया । प्रभुके पास प्रसाद पानेसे समीको परम असन्नता प्राप्त हुई 
सभी अपने-अपने भाग्यकी प्रशंसा करने छगे। प्रसाद पाकर प्रभु विश्राम 
करने छगे और भक्त अपने-अपने घरोंकों चले गये। 
इधर खरूप गोस्वामीने दामोदर पण्डितके हाथों प्रभुके आगमनका 
सुखद संबाद नवद्वीपमें शची माता, विष्णुप्रिया तथा अन्यान्य सभी भक्तोंके 
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, कृष्ण कद्दो, राम कहो, हरि भजो बाबरे । 


हरिके भजन विज्चु खाओगे क्‍या पामरे॥ 
म्रभुकी मधुर बाणीको सुनकर कुत्ता प्रेमपूर्वक पूँछ हिलाता हुआ 
अपनी माषामें राम, कृष्ण, हरि आदि भगवानके सुमघुर नामोंका कीर्तन 
कर रहा था | जिवानन्द सेन उस कुत्तेको प्रभुके पास बैठा देखकर परम 
आश्चर्य करने छंगे | वह कुत्ता पहले कभी जमन्नाथपुरीमें नहीं आया 
था और न उसने प्रभुका निवासखान देखा था, फिर यह अकेला ही 
यहाँ कैसे आ गया १ सेन महाद्यय समझ गये कि यह कोई पूर्वजन्मका 
सिद्ध है, किसी कारणवद्य इसे कुत्तेकी योनि आात हो गयी है। तभी तो 
प्रभु इसे इतना अधिक प्यार कर रहे हैं, यह सोचकर उन्होंने कु्तेको 
साशज्ज प्रणाम किया । कुत्ता पूँछ द्विछाता हुआ वहाँसे कहीं अन्य चछा 

गया | इसके अनन्तर फिर किसीने उस कुत्तेकों नहीं देखा | 


महाप्रभु सेमी भक्तोंसे मिले | भक्तोंकी पत्नियोंने प्रभुको दूरसे ही 
प्रणाम किया। प्रभु ह्नियोंकी ओर न तो कमी देखते थे, न उनका स्पश 
करते थे और न ज्ियोंके सम्बन्धकी बातें ही सुनते ये | स्रियोंका प्रसञ्ञ 
छिड़ते ही प्र अत्यन्त ही सक्ुचित हो जाते और उस प्रसद्धकों जल्दी-से- 
जल्दा समात्त कर दँंते। 


नवद्वीपमें प्रशुके घरके समीप एक परमेश्वर नामका एक भक्त रहता 
था | वह लडु, बेचकर अपने परिवारका निर्वाह करता था। बाल्यकालसे 
ही वह प्रभुके प्रति अत्यन्त ही स्नेह रखता था | जब महाप्रभु बहुत ही 
छोटे थे, तमी परमेश्वर उन्हें गोद विठाकर उनसे 'हरि! “हरि! बुछूवाया 
करता था और खानेके लिये रोज लछड्ड देता था। प्रभु भी उससे बहुत 
स्नेह करते थे । अब बह बूढ़ा हो गया था, अबके वह भी अपनी पत्नी, 
पुत्र और युत्रवधूके सहित प्रभुके दर्शनोंको आया था । प्रेगुके पास मीतर 
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छियाँ नहीं जाती थीं, बे दूरसे ही प्रभुका दर्शन करती थीं | मक्त परमेथर- 
को इस बातका क्या पता था | उसने अपने काँपते हुए हार्थेसि भूमिमें 
छोटकर पमभुको प्रणाम किया और प्रेमके साथ कहने छगा--'प्रमो | अपने 
परमेश्वरकी तो भूल ही गये होंगे | मुझे अब शायद न पहिचान सकेंगे । 
प्रमुने उसका आलिज्ञन करते हुए अत्यन्त ही स्नेहसे कहा-- 
(परमेश्वर | मल, तुम्हें में कमी भूल सकता हूँ ! ठुम्दारे लड्डू, तो अभीतक 
मेरे गेम ही अट्के हुए हैं, वे नीचे भी नहीं उतरे ! ठुम मुझे पुत्रकी 
तरह प्यार करते थे ।? 
परमेश्वरने बढ़े ही उल्लासके साथ कहां--प्रभों |! आपका पुत्र, 
पुन्रवधू तथा घरसे सभी आपके दशनोंके लिये आये हैँ । ब्रें समी आपके 
दश्शनोंको उत्सुक हैं!” यह कहकर भक्तने समीसे प्रभुके पाद स्पश कराये। 
भक्तवत्सल प्रभु सक्ोचके कारण कुछ भी न कह सके । वे छजित भाषते 
नीचा सिर किये हुए चुपचाप वेठे रहे। परमेश्वरके चछे जानेपर भक्तोंने 
उसे समझाया कि प्रभुके समीप सपरिवार नहीं जाया जाता । वेचारा 
सरल भक्त इस बातको क्‍या समझे | उसकी समझमें कुछ भी नहीं आया । 
तब भक्तोंने उसे समझा दिया | इस प्रकार सभी भक्त प्रभुकै समीप रह- 
कर पूर्वकी माति सत्सज्ञके सुखका अनुमव करने छगे। भक्तोंकी पत्ियाँ 
वारी-बारीसे रोज प्रभुका निमन्त्रण करती और उन्हें अपने निवासखान- 
पर बुलाकर भिश्ञा कराती | 
इधर प्रभुके दर्शनोंकी छालसासे श्रीरूपजी अपने भाई अनूपके 
सहित गौड़ देंश होते हुए पुरीको आने ठगे। रास्तेमें अनूपजीको ज्वर 
आ गया, देवकी गति, ज्वर-ही-ज्वर्में वे इस नश्वर शरीरकों परित्याग 
करके परलोकवासी बन गये | भ्रीरूपने अत्यन्त ही दु/खके साथ अपने 
कनिष्ट भाईका शरीर गज्ञाजीके पाचन प्रवाहमें प्रवाहित कर दिया और 
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वे संसारकी अनित्यताका विचार करते हुए पुरीमें आये | भीवृन्दावनमें 
ही उन्होंने श्रीकृष्णणीलाविषयक एक माठक लिखना आरम्भ कर 
दिया था । रास्तेमें वे नाठकके विषयको सोचते जाते थे और रात्रिको 
जहाँ ठहरते थे, वहीं उस सोचे हुए विषयकों लिख छेते थे | उनकी 
इच्छा थी कि एक ही नाटकको दो भागोंमें विभक्त करेंगे, पूर्व भागमें 
तो श्रीकषणकी वृन्दावन-छीलाओंका वर्णन करके दूसरेमें द्वारकाकी 
छीलाओंका वर्णन करेंगे । इसी विचारसे वे श्रीकृष्णकी सभी छीछाओंको 
सम्मिलितरूपसे ही लिख.रहे थे | रास्तेमं चलते-चलतें जब वे उड़िया 
देझमें 'सत्यमामापुर! नामक आममें आये, तो वहाँ खममें श्रीसत्यमामा- 
जीने प्रत्यक्ष होकर इन्हें आदेश दिया कि तुम हमारी छीलाओंका 
एयक्‌ ही वर्णन करो | जजकी छीलाओंके साथ इमारा वणेन मत करो।! 
श्रीसत्यमामाजीका आदेश पाकर आपने उसी समय द्वारकाकी छीलाओं- 
का प्थक्‌ वर्णन करनेका निश्रय किया और उसका वर्णन उन्होंने 
'छलितमाधव” नामक नाटकमें किया | उसी समय 'विदग्धमाधव 
और छलितमाघव” इन दोनों नामोंकी उत्पत्ति हुई। 

मीलाचलमें पहुँचकर ये प्रशुके समीप नहीं गये। ये दोनों ही 
भाई नम्नताकी तो सजीव मूर्ति ही थे; यवनोंके संसर्गम रइनेके कारण 
ये अपनेको अत्यन्त ही नीच समझते थे और यहाँतक कि मन्दिरमें 
घुसकर दर्शन भी नहीं करते ये, दूरसे ही जगन्नाथजीकी ध्वेजाकों प्रणाम 
कर लेते थे । इसीलिये रूपजी महात्मा इरिदासजीके स्थानपर जाकर 
ठहरे । हरिदासजी तो जातिके यवन थे, किन्तु गौरमक्त उनका चत॒वेदी 
ब्राक्षणँसे भी अधिक सम्मान करते थे; वे भी जगन्नायजीके मन्दिरमें 
प्रवेश नहीं करते थे | यहाँतक कि जिस रास्तेसे मन्दिरके पुजारी और 
सेवक जाते ये, उस रास्तेसे भी कभी नहीं निकलते ये । प्रभु नित्यप्रति 
समुद्रलान करके हरिदासजीके स्थानपर आते ये | दूसरे दिन जब प्रभु 
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नित्यकी माँति इरिदासजीके आाश्रमपर जाये, तब ओऔरूपनीने भूमिपर 
लोटकर प्रभुके पादपतद्मोंमे साध्ठाह् प्रणाम किया। प्रझुद्दी दृष्टि ऊपरकी 
ओर थी | दरिदाउजीने धीरेसे रह्म--प्रमे ! रूपजी प्रणाम कर रहे हैं। 


हुपका नास उुनते ही चौंककर प्रभुने कहा--हैं ! क्या कहा ! 
रूप आये हैं क्या ? यह कद्दतेकहते प्रशने उनका आलिझ्नन किया 
ओर उन्हें बहीं रहनेकी आशा दी । इसके अनन्तर प्रझने लनी गोंडीय 
वथा पुरीके मक्तोके साथ औरूपनीका परिचय करा दिया | औरामानन्द 
राय ओर सावमोम महाश्यय दोनों ही कदि थे | रूपलीका परिचय पाकर 
ये दोनों ही परम सन्दृष्ट हुए और प्रुसे इनकी कविता झुननेके लिये 
प्रार्थना करने रंगे | 


एक दिन प्रमु राय रामानन्दजी, सार्वमौम मद्दाचायं, खरूप- 
दामोदर तथा अन्यान्य भक्तोंकों छाथ लेकर हरिदाठजीके निवासखान- 
पर भ्रीरुपजीके नाटकोकी सुननेके लिये आये ! सबके बेंठ जानेपर प्रशने 
रूपजीसे कह--'रूप ! तुम अपने नाटकोंकों इन छो्गोंकों चुनाओ | ये 
सभी काव्यममंज्, रसद्ध और कवि हैं |” 

इतना सुनते शी रूपली छज्ञाके कारण प्रृथ्दीकी ओर ताकमे लगे | 
उनके मुखते एक भी झब्द नहीं निकला। तब अमुने बड़े ही स्नेहके 
साय फहा--'वाह जी, यह अच्छी रही ! हम यहाँ तुम्हारी कविता सुनने 
आये हूं, ठुम शरमाते हो !शरमकी कौन-ठी बात है ! कविताका तो फल 
यह है कि बह रतिकोंके सामने सुनावी जाय । हाँ, छुनाओ, 
करो। देखी, ये राव बड़े मारी रतममंज्ञ है इन्हें तो हम पकड़ 
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रायने कहा--हों जो, सुनाइये | इस प्रकार शरमानेंते काम रे 
चलेगा। पहले ठो अपने नाटकका नाम बताइये, फिर विषय बताइये, तब 
उसके कहीं-केहीके खलोंकों पढ़कर सनाइये।? इसपर भी रूप हुप ही रहे। 


प्रशुका पुरीमें भक्तोंसि पुनमिलन १७५ 


तब प्रमु खयं कहने लगे---/इन्हेंने 'छलितमाघव' और (विदग्धर्मांधव'--ये 
दो नाटक लिखे हैं ।.'विदग्घमाधव' में तो मगवानकी कजकी लीलाओंका 
वर्णन है और 'ललितमाधव' में द्वारकापुरीकी लीलाओंका | इनसे ही सुनिये। 
इन्होंने रथके सम्मुख नृत्य करते समय जो ,भेरे भावोंको समझकर छोक 
बनाया था, उसे तो मैंने आपलोगोंकों सुना ही दिया, अब इनके नाठक- 
मेंसे कुछ सुनिये |? 

रायने कुछ प्रेमपूर्यक मरत्सताके खरमें कह्दा--“क्यों जी, सुनाते क्‍यों 
नहीं ! देखो प्रभु मी कह रहे हूँ | प्रभुकी आजा नहीं मानते ! हाँ, पहले 
विदग्धमाघवका मड़्छाचरण सुनाइये। नान्‍्दीके मुखसे मगवानकी 
बन्दनामें जो प्रारम्ममें छोक कहा गया है उसे ही सुनाइये ७ इतना सुनते ही 
लजाते हुए भीरूपजी धीरे-धीरे 'विदग्घमाधव'का मज्जलाचरण पढ़ने छगे--- 


सुधानां. चान्द्रीनामपि मधुरिमोन्मादद्मनी 
दाना राधादिप्रणयघनसारे* खुरमिताम्‌। 
समनन्‍्तात्‌ सन्तापोद्गमविषमसंसारसरणी: 
प्रणीतां ते. ठष्णां दरतु दरिलीलाशिखरिणी ॥# 

' (विदग्धमाधव था० १। १ ) 


& जो चन्द्र॒मामें उत्पन्न हुए अम्ृतकी मधुरिमाके मदकों चूंण 
करनेवाछी है अर्थात्‌ चंन्द्रामत्से भी भीटठी है, और श्रीराधादि 
घजाअनाजकि प्रणयरूपी कपू रद्वारा विशेषरूपसे सुगन्धित बनी हुईं ' 
है, चह हरि-लीछा-रूपिणी शिखरिणी ( श्रीखण्ड ). सनन्‍्तापको उसपत्त 
करनेवाले विपस संसारसार्ग्मे अमण करनेसे उत्पन्न हुईं तृष्णाकों सब 
ओरसे मिटा दे ( दृद्ठी, मीठा, कपू र, इछायची, केशर जादि ठाऊुकर 
श्ीसण्ड बनाते हैं । यहाँ प्रेम, प्रेमयुक्त कोछा, हाव-भाव, कदाक्ष और 
बआलाइुनाओंके' प्रवक्त प्रणण आदिकों मिलाकर हरिछोछारूपी श्रीखण्ड 
तैयार किया गया है )। 
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छोककों छुनते ही सभी एकरखरमें वाह ! वाह !!? करने लगे। 
आरूपनीका लजाके कारण मुख छाल पढ़ गवा, वे नीचेकी ओर देख रहे 
थे। इसपर रायने कहा--रूपजी ! आप तो बहुत ही अधिक सहझ्लीच 
करते हैं | इसीलिये, लीजिये; में आपके काव्यकी प्रशंसा ही नहीं करता | 
अच्छा, तो यह तो भगवानकी बन्दना हुई! भव मगवत्‌खरूप जो 
गुरुदेव हैं। जो कि आणियक्ते एक्मान भजनीय और इश्ट है, 
मगवद-बन्दनाके अनन्तर उनकी बन्दनामें जो कुछ कहा हो, उसे और 
सुनाइये ।* 
यह सुनकर भ्रीरूपनी और भी अधिक तसिकुड़ गये | महाग्रभनके 
सम्मुख उर्हींके समबन्धका शोक पढ़नेमें उन्हें बड़ी घबड़ाहट-ती होने लगी | 
किन्हु, फिर भी राय महाशयके आग्रदसे दक-रककर वे लगाते हुए पढ़ने 
लगे-- 
अनर्पितचर्री चिरात्‌ करुणयाबतीणेः कलौ 
समर्प॑यितुमुन्नतोज्ज्वलरसां खभक्तिश्रियम्‌ । 
हरिः पुरट्सुन्द्रद्युतिकदम्वर्सदीपितः , 
सदा हृदयकन्दरे स्फूरतु वः शचोनत्दुतः ॥# 
( विदृग्थसाधव ना० ९ । २) 
इसे सुनते ही प्रभु कहने छगे--मगवात्‌ जाने इन कवियोंकों 
शजा छोग दण्ड क्यों नहीं देते ! किलीकी प्रशंता करने छगते हैं, तो 


& झपनी उक्कृष्ट एवं उज्ज्वल रसमयी भक्तिसग्पदाकों, भो 
बहुत दिनोंसे किसीछो अर्पित नहों की गयी है, बॉटनेके लिये ही 
जिन्होंने दयावश कछियुगर्म अवतार घारण किया है, थे सुबर्णके 
समान सुन्दर कान्तिसे देदीप्यमाव पच्दोनन्‍दव ( श्रीगौराक् ) तुम्हारे 
हृदयमें स्कूृति काम करें । 





प्रशुका पुरीम भक्तोंसे पुनर्मिछन १७७ 
आकाश-पाताल एक कर देते हैँ | इनसे बढ़कर झूठा और कौन होगा! 
इस इलोकर्म तो अतिशयोक्तिकी हृद कर डाली है |? 


रायने कहा--'प्रभो ! इसे तो हम ही समझ सकते हैं, यथार्थ 
चर्णेन तो इसी 'छोकमें किया गया. है। ऐसे स्वाभाविक गुणपूर्ण छोककी 
रुव्या सभी कवि नहीं कर सकते ।! इतना कहकर रायने 'विदस्धमाधव? 
के सत्य भी वहुत-से खलोंकी सुना और सुनकर उनके काव्यकी हृदयसे 
आरि-मूरि प्रशंसा की | 'विदग्धमाधव” को सुन लेनेपर राय रामानन्दजी 
कटने लगे--“अपने दूसरे नाटक 'छलितमाधव! की माधुरीकी वानगी 
ज्ग्यी इन सभी उपस्थित भक्तोंकी चखा दीजिये | हाँ, उसका भी पहले 
सज्चुलाचरणका इलोक सुनाइये ।? 


यह सुनकर श्रीरूपजी फिर उसी लहजेके साथ लोक पढ़ने लगे-- 
खुररिपुसुदशामुरोजकोकान, 

मुखकमछानि थे खेद्यन्नखण्डः | 
कचिरमखिलसुदच्चको रनन्‍्दी 


दिशतु मुझुन्द्यदशश्शशी झुदं बः॥# 
(छक्ितसा० ना० १। १ ) 
शनन्‍्य है, धन्य है और साधु-साधुकी ध्वनि समाप्त होनेपर राय 
अहाशयने कहा--'श्रीमगवानकी स्ठुतिके अनन्तर इष्टस्वरूप श्रीगुरुदेव- 


#& असुरोकी खियोंके खनरूप चकवाओंकों और मुखरूपी कमक- 
समहंको जो शोकअस्त बनाते हैं कौर अपने चकोरबृन्दके समान 
सम्रस्त्र सुहृद्वर्गको ( अपनी सुन्दर शीतल किरणोंसे ) सुखी बनाते हैं 
दे हग भ्रीमुकुन्दके यशरूुपी पूर्ण चन्द्र तुर्दें चिरकालवक प्रसन्नता प्रदान 
करें ३ 

श्२ 
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की स्तुतिमें जो श्लोक हो उसे मी सुनाइये | उसके श्रयणसे यहाँ सभी 
उपखित भक्तोंकों अत्यन्त ही आहाद होगा । हाँ, सनाइये ।' 


प्रभुकी और न देखते हुए धीरे-धीरे श्रीरूपनी पढ़ने छो-- 


निजप्रणवितां सुधामुदयमामुधन्‌ यः क्षिती 
किरत्यल्मुरीक्षतद्विजकुलाधिराजस्थितिः 
स छुब्चिततमस्ततिरभम शचीखुताज्य+ शशी 
वशीकृतजगन्मनाः किमपि हार्स पिन्यस्यतु ॥# 
( छलितमा० १।२ 2 


इस इल्ोककों सुनते ही प्रभु कुछ बनाव्ी क्रोपके स्वस्में ऋहलें 
लगें--/हूपने और सम्पूर्ण काव्य तो यहुत ही सुर्दर बनाया ४ 
इनका एक-एक इलोक अमृल्य रत़के समान है, किन्‍्द जाने क्या समझकर 
इन्होंने ये दो-एक अतिशयोक्तिपूर्ण इक मणियोंमें कॉचके ढुकईक़ि 
समान मिला दिये हैं !! 


इसपर भक्तोने एक स्वस्से कह्-(हमें तो यही कोक सर्वश्रेष्ठ 
अतीत हुआ है | बातको यहीं समात करनेके लिये राय महाशयने 
कहा--अच्छा, छोड़िये इस प्रसज्धको | आगे काव्यकी महुरिमिका पाल 
कीजिये | हा, रूपजी ] इस नाठकके मी भावपूर्ण अच्छे-अच्छे खल पढें 
ऋर सुनाइये ।* 





& जो अवनिपर उदित द्वोकर ट्विंजराजकी स्थितिमें रहते हुए 
विज प्रयरूपी रसास्ृतकों वित्तीण कर रहे हैं जौर अज्ञानरूंपी 
जअन्‍्धकारसमहकों दूर करते हैं, वे ही सम्पूर्ण जगवके मंनको 'वशर्म 
करनेवाले 'शचीनन्दन! नासके चन्द्रमा हमारा कल्याण केरें--इमाटे 
छिग्रे सक्छ विधान कर | 


प्रशुका पुरीम भक्तोंसे पुनर्भिलन १७९, 


इतना सुनते ही श्रीरूपजी नाटकके अन्यान्य खलोंकों बड़े स्वसके 
साथ सुनाने लगे | सभी रसममंश्ञ भक्त उनके भक्तिभावपूर्ण काव्यकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा करने छंगे | अन्तर्म प्रभु रूपजीका प्रेमसे आलिद्धन 
करके भक्तोंकी साथ छेकर अपने खानपर चले गये । 


इस प्रकार भक्तोंके साथ रथयात्रा और चातुर्मासके सभी वत्यौहारों 
तथा पर्वोकी पहलेकी भाँति धूमधामसे मनाकर, क्वारके दशहरेके वाद 
भक्तोंको गौड़के लिये विदा किया ) नित्यानन्दजीसे प्रभुने प्रतिवर्ष पुरी 
न आनेका पुनः आगह किया, किन्तु उन्‍्हेंने प्रभुप्रेमके कारण इसे 
खीकार नहीं किया | सभी भक्त गौड़ देशकों लौट गये | श्रीऱप कुछ 
दिनों प्रुके पास और रहे | अन्तमें कुछ समयके पश्चात्‌ अभुने उन्हें 
उन्दावनमें ही जाकर निवास करनेकी आज्ञा दी। प्रभुकी आज्ञा 
शिरोधाय करके वे गौड़ देश होते हुए इन्दावन जानेके लिये उच्यत हुए । 
यही इनकी प्रभुसे अन्तिम मेंट थी | यहाँसे जाकर ये अन्तिम, समयतक 
श्रीडन्दावनकी पविन्न भूमिमें ही श्रीकृष्णकीतन करते हुए. निवास करते 
रहे | अजकी परम पावन भूमिको छोड़कर ये एक राज्रिके लिये भी जजसे 
बाहर नहीं गये | प्रमुने जाते समय इनका प्रेमपूर्वक आलिज्ञन किया 
और मक्तिविपयक ग्न्थोंके प्रणणनकी आशा प्रदान की | इन्होंने प्रभुकी 
आज्ञा शिरोधार्य करके श्रीकृष्णके गुणयानमें ही अपना सम्पूर्ण समय 
बिताया | गौड़में इनकी कुछ धन-सम्पत्ति थी, उसका परिवारवाडोमे 
यथारीति विभाग करनेके निमित्त इन्हें गौड़ भी जाना था, इसलिये 
ये प्रभ्ुसे विदा होकर गौड़ देशकों ही गये और वहाँ इन्हें छग़मग एक 
चर्ष धन-सम्पत्तिकी व्यवस्था करनेके निमित्त ठहरना पड़ा | 


'-अनेडक894०-- 


नीलावलमें श्रीसनातनजी 
चृन्दावनात्‌ पुनः ध्राप्त श्रीगौरः शीसनातनम्‌ ! 
देहपातादवन स्लेहाच्छुद चक्रे. परीक्षया ॥# 
 श्रीचैतन्य चरि० अ० छी० ४।१ ) 

श्रीरूप तो सम्पत्तिकी व्यवस्था करनेके निमित्त गौड़ देशमें ठहरे 
हुए हैं, अब इनके भाई श्रीसनातनजीका समाचार सुनिये । सनातनजीने 
अथुरामाहात्म्यः हस्तगत करके उसीके अनुसार त्रजमण्डलके समस्त 
तीथोंकी यात्रा की | यात्राके अनन्तर उन्हें अपने भाईसे भेंट करने 
तथा प्रभुके दशनोंकी इच्छा हुई। अपने भाइयोंका समाचार जाननेके 
लिये वे अजसे नीछाचलकी ओर चल पड़े | गोंढ़ तो उर््हें जाना ही 
नहीं था, क्योंकि ये जेलरकी इस बातका वचन दे आये ये। अतः प्रयागसे 
काशी होते हुए झाड़ीखण्डके विकट रास्तेसे ये पुरीकी ही ओर चले | 
इन्होंने सब लोगोंके जानेवाले राजमार्गसे यात्रा करना उचित नहीं 
समझा, इसीलिये ये जज्ञलके कण्टकाकीण भयद्डर पथके ही पथिक बने | 
रास्तेमें जज्डलकी झाड़ियोंकी विषेल्ी वायु छगनेसे इनके सम्पूर्ण अंज्जमें 
भयड्ुर खुजली हों गयी । खुजली पक भी गयी और उससे पीब बहने 
लगा । जैसे-तैंसे ये पुरीमें पहुँचे | पुरीमें ये कहाँ ठहरें ! पहले कभी 
आये नहीं थे | इतना इन्होंने सुन रक्खा था कि प्रभ॒ कहीं मन्दिरके 
ही समीपमें रहते हैं, किन्तु यवनोंके संसर्गी होनेके कारण ये अपनेकों 
सन्दिरके समीप जानेका अधिकारी ही नहीं समझते थे, इसलिये ये 
महात्मा हरिदासजीका स्थान पूछते-पूछते वहाँ पहुँचे | इरिदासजी इन्हें 
... $ श्रीवन्दावनसे लौटे हुए श्रोसनातनकों महामसु श्रोगीरज़देवने 
श्रीजगज्ञायजोके रथके चक्रके नीचे दुबकर मरनेके विचारसे इठाकर 
और कठिन परीक्षा करके शुद्ध बना दिया। 


नीलाचलमें श्रीसनातनजी श्८१ 


देखते ही खिल उठे और इनकी ययायोग्य अम्यर्चना की। सनातन 
प्रभुके दर्शनोंके लिये बढ़े उत्सुक हो रहे थे, किन्ठ मन्दिरके समीप न 
जानेके लिये विवश थे, तव हरिदासजीने इन्हें बैये वैंधाते हुए कहा-- 
आप घबड़ाइये नहीं, प्रभु यहाँ नित्यप्रति आते हैं, वे अमी आते ही 
होंगे ।! इतनेमें ही दोनोंने श्रीहरिके मधुर नामोंका संकीर्तन करते हुए 
प्रभुको दूरते आते हुए देखा । अभुको देखते ही एक ओर हटकर श्रीसनातन- 
जी भूमिपर छोटकर साष्टाज्ञ प्रणाम करने छगे | हरिदासजीने कहा-- 
प्रमो, सनातन साशज्ञ कर रहे हैं ।! 'सनातन यहाँ कहाँ! इतना 
कहते हुए प्रभु जल्दीसे सनातनका आलिज्धन करनेके लिये दौड़े। 
प्रभको अपनी ओर आते देखकर सनातनजी जल्दीसे 5ठकर एक ओर 
दौड़े और कातर खरसे कहते जाते थे-'प्रभो, मैं नीच एक तो वैसे ही 
अधम, नीच और यवनसंसर्गी था, तितपर भी मेरे सम्पूर्ण शरीरमें 
खाज हो रही है । आप मेरा स्पर्श न करें ।* किन्तु प्रभु कब सुननेवाले 
थे! जल्दीसे दौड़कर उन्होंने बल॒पूवंक सनातनजीकों पकड़े लिया और 
उनका गाढ़ालिज्ञन करते हुए वे कहने छगे---“आज हम कृतार्थ हो गये | 
सनातनके शरीरकी सुन्दर सुगन्धिकों सूँघकर हमारे छोक-परलोक दोनों 
ही सुधर गये । सचमुच प्रभुने सनातनजीके दिव्य शरीरमेंकी खाजमें- 
से एक प्रकारकी दिव्य सुगन्धिका अनुभव किया | सनावनजी सड्लोचके 
कारण किंकतंव्यविमूढ़ हो गये | महाप्रभुकी अपार अनुकम्पाके भारसे 
दबे हुए वे विवश होकर पएथ्वीकी ओर देखने छगे | महाप्रभुकी अहैत॒की 
कृपाके स्मरणसे उनका हृदय पिघल रहा था और वह पानी बन-अनकर 
आँखोंके द्वारा निकलकर प्रभुके काष्ाय रंगवाले व्नोंकों भिगो रहा था। 
थोड़ी देरके अनन्तर प्रभु वहीं एक आसनपर बेठ गये। नीचे 
सिर किये हुए. भूमिपर सनातनजी और हरिदासजी बेठ गये | प्रभुने 
धीरे-धीरे रूपके आनेका और उनके मिलने आंदिका सभी इत्तान्त सुना 
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दिया । इसी प्रसंगमे प्रशुने श्रीअनूपके परछोकयमनका' समाचार भी 
सुना दिया । भाईके वेकुण्ठवासका समाचार सुनकर वीतराग महात्मा 
सनातनजीका भी हृदय उमड़ आया । वे अपने अभरुंझेक्रि प्रभावकों रोक 
नहीं सके | प्रमुके कमलमुखपर भी कुछ विषण्णताके भाव प्रतीत होने 
छगे | प्रभुने धीरे-धीरे भरोई हुई आवाजसे कहां--सनातन ! तुम्हारे 
भाईने सदगति पायी | वे परमभागवत पुरुषोंके छोकमें परमानन्द-छुखका 
अनुभव करते होंगे, उनसे बढ़कर सोमाग्यशाली हो ही कोन सकते है; 
निल्होंने देहत्यागके पूव अपना घख्ार त्याग दिया, त्रजमण्डलके सभी 
ती्थोंकी यथाविधि यात्रा की और अन्तिम समय अपने परमभागंवत 
गुरुखरूप ज्वेष्ठ भ्राता भीरूपजीकी योदमें सिर रखकर भगवती मागीरथीके 
रम्य तटपर इस नश्वर शरीरकों त्याय दिया और वेकुण्ठवासी बन 
गये, उन महाभायके निमित्त तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये) ऐसी 
सृत्युके लिये तो इन्द्रादि देवता भी तरसते हैं |? 


रेघे हुए कण्ठसे आँसू पोंछते हुए श्रीसनातनजीने कह्य--प्रमों ! 

मैं उन महाभागके शरीरके लिये रुदन नहीं कर रहा हैं । वे तो नित्व हैं, 

शाश्वत धाममे जाकर अपने इष्टदेव श्रीसीतारामजीके चरणाश्रित वन गये 

हेंगे, किन्तु मुझे इसी वातका सोंच रहा कि अन्तिम समय मैं उनके 

दान नहीं कर सका । मैं अभागा उनके निधर्नकालके दर्शनेंसि वश्ित 
ही रहा ।! 


प्रशने करण खरमें कहा--ल्‍ूप कहते थे, उनकी निष्ठा अलोकिक 
थी, अन्तिम समयमें उन्होंने श्रीसीतारामजीका ध्यान और ससरण करते 
हुए प्रसन्नतापूरवक ही शरीरत्याग किया |? 


सनातनजीने पश्चात्तापके खरमें कहा--प्प्रमो ! मैं उनकी निष्ठा 
आपके सम्मुख क्या बताऊँ | कहनेको तो वे हमारे छोटे भाई थे, किन्तु 


नीलाचलम भ्रीसनातनजी श्८र्‌ 


जिष्ठामं पे हम दोनोंसे बढुकर थे | उनकी-जेसी निष्ठा मैंने भाजतक 
किसमें भी नहीं देखी । हमारी तो निष्ठा ही क्या, उनके सामने हमारा 
निष्ठा तो नहींके ही समान है | थे सदा हमारे साथ रहते और तीनों ही 
मिलकर भीमदूभागवतकी कथा सुना करते | उनके इश्टदेव भीसीतारामजी 
के ६ हम दोनेने एक दिन परीक्षाके निमित्त उनसे कहा--“अनूप | तुम 
खय समझदार हो, भीरामचन्द्रजीकी लीछाओंकी अपेक्षा भीकृष्णचन्धजी- 
चये लीला्भमें अधिक माधुय है, इसलिये तुम श्रीक्ृषष्णकों दही अपना 
'ऊपास्यदेव क्यों.नहीं वना लेते । इससे तीनों ही भाई श्रीकृष्णोपासक 
झोकर साथ-ही-साथ उपासना-भजन और कथा-कीत॑न किया करेंगे | वे 
हम दोनोंका अत्यधिक आदर करते थे, हमारी बातकों उन्होंने कभी नहीं 
व्यल्य । हमारे ऐसे कथनको उन्होंने खीकार कर लिया और कहा---आप 
झोनों भाई ही मेरे गुरु, माता, पिता तया शिक्षक हैं । आप जेसा कहँगे 
चैसा ही फरूँगा | कर मुझे कृष्णमन्त्रकी ही दीक्षा दे देना ।? इतना कहकर 
ञऔै सोने चले गये | हमने देखा; वे राजिभर हाय-हाय करते रहे, एक क्षण- 
को भी नहीं सोये | प्रातःकाल उन्हींने आकर हमसे कहा--भाशयों ! 
ही क्या करूँ, यह सिर तो में भ्रीरामचद्धजीके चरणोंमें चढ़ा चुका | 
रात्रिको मैंने बहुत चेश की कि उस चढ़ाये हुए सिरको फिरसे छोटा ढेँ। 
पफेन्तु मेरी हिम्मत नहीं पढ़ी | में इस शरीरकों प्रसन्नतापूर्वक त्याग 
अकता हूँ, किन्तु मुझसे श्रीसीतारामजीकी उपासना न छोड़ी जायगी ।” 
उनकी ऐसी ऐकान्तिक निष्ठाको देखकर हमें परम आश्चर्य हुआ और 
अपनी निषछ्ठाको वास्थार घिकारने लगे। सो, प्भो | वे मेरे माई सचमुच 
ही अनूप थे, उनकी उपमा किसीसे दी ही नहीं जा सकती |” 
प्रम॒ने कहा--“यथार्थ निछ्ठा तो इसीका नाम है । ठीक इसी प्रकार 
औने औरामोपासक मुरारी गुससे भी यही बात कही:थी और उन्होंने मी यही 
उत्तर दिया थां। सेव्य-सेवकका माव इसी प्रकार ऐकान्तिक और इृढृ 
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होना चाहिये, जो किसी प्रकारके भी प्रछोमन आनेपर हिल न सके । तमी 
प्रभ॒ग्रेमकी प्राप्ति हो सकती है।' इस प्रकार प्रभु बहुत देरतक भीसनातन- 
जीसे बातें करते रहे | अन्तमें उन्हें वीं दरिदासजीके दी समीप रहने 
आदेश देकर आप अपने खानके लिये चले गये और गोविन्दके हाथों 
दोनोंके दी लिये श्रीजगन्नायजीका महयग्रसाद भिजवाया | इस अक्ार 
सनातनजी पुरीर्मे ही हरिदासजीके समीप रहने छगे | प्रभु नियमितरूपसे 
इन दोनोंकों देखनेके लिये आया करते ये | 

श्रीसनातनजी लगभग चेत्रमासमें पुरी पथारे थे । वे,भीतर मन्दिस्मे 
दछोनेंके लिये न जाकर दूरसे ही मन्दिरकी पताकाकों प्रणाम कर छेते 
थे | शरीरका भोग अच्छे-अच्छे महापुरपोकी भी भोगना पढ़ता है, 
सनातनजीकी भय्लर खाज अमी अच्छी नहीं हुई। खुजाते-खुजाठे 
उनके समूर्ण शरीरमें बड़े-बड़े धाव हो गये और उनसमेंसे निरन्तर पीब 
बहता रहता था। 

उ्मे्ठका महीना या । प्रभु पुरीसे चार-पाँच मीछूकी दूरीपर यमेश्वर 

थोठामें गये हुए थे। बारह बजे उन्होंने सनातनकों भी मिक्षाके लिये द्हीं 
चुडाया । यमेश्वर जानेके लिये दो मार्ग थे--एक तो सिंहद्दार होकर सीपे 
सड़क-सड़क जाना होता है, दूसरे समुद्रके किनारे-किनारे भी यमेश्वर ज्ह 
सकते हैं | ज्येष की प्रखर धूपके कारण समुद्र-किमारेकी वाछू जल रही 
थी। यदि उसमें कथा चना डाल दिया जाय तो क्षणमर्रस भुनकर खिल 
जाय । उस बाहसें मत॒ष्यकी तो बात ही क्या, बारह बजे पशु भी जानेमें 
दिचकता है; किन्त जब सनातनजीने सुना कि प्रमुने सुझे बुलाया है; 
तब तो वे अपने भाग्यकी सराहना करते हुए; उसी बाहुकामय पथसे ने 
परों ही मगुके समीप पहुँचे । शरीरकी तो स्दी-यर्मीका सुख-दुख व्यापता 
ही है | सनातनजीके पेरोमे बड़े-बड़े छाडे पड़ यये | प्रभुने उन्हें देखते 
ही पूछा--“अरे, ठम इतनी धूपमें किघर होकर आये हो ! 
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सरलताके साथ सनातनजीने कह्ा--प्रमो ! समुद्रतटके रास्तेसे ही 
आया हूँ ।? 
प्रभुने उनके पेरोंके छाझोंको देखते हुए कहा--देखो, न्ञे पेरों 
तत बादमें आनेसे गुग्हारे पैरोंमें छाले पढ़ गये | ठम सिंहद्वारके रास्तेसे 
होकर क्यों नहीं आये !? 
सनातनजीने दीनताके साथ कहा--प्रमों | सिंहद्दार होंकर श्री- 
जगन्नाथजीके सेवक तथा दशनार्थी आते-जाते रहते हैं, उनसे कहीं भूलमें 
स्पर्श हो जाय तो में ही पापका भागी वर्नूँगा | इसी मयसे में तिंहद्दार 
होकर नहीं आया !*? 
प्रभु इनकी ऐसी मर्यादा, दीनता और सरछताकी देखकर मन-ही- 
मन बहुत प्रसन्न हुए और उनका जोरोंसे गाढ़ालि६ज्ञन करते हुए कहने 
लूंगे--'समातन | तुम धन्य हो, ठ॒म्हीं वेप्णवताके सुचे रहस्यकों समझे 
हो । यद्यपि तुम्हारे लिये खयं कोई विधि-निषेध नहीं है, फिर भी ठुम 
लोकमर्यादाके निमित्त ऐसा व्यवह्र करते हो। यह सर्वश्रेष्ठ है| मनुष्य 
चाहे कितनी भी उन्नति क्यों न कर छे फिर भी उसे मर्यादाका उलंघन न 
करना चाहिये । क्योंकि मर्यादा भद्ज करनेसे छोकनिन्दा होती है और 
लोकनिन्दासे सदा पतनका भय बना रहता है |” सनातनके आलिझ्ननसे 
प्रभुके सुवर्णके समान सुन्दर शरीरमें कई जगह पीब ठग गया, इससे 
सनातनजीको अपार हुख हुआ, बे सोचने लगे--'क्या करूँ प्रभु तो 
भेरा आलिबड्न बिना किये मानते ही नहीं | इसलिये अब इस मयक्कर 
शरीरकों रखकर क्यो करूँगा | प्रभुके दर्शन तो हो ही गये। र्थयात्राके दिन 
जगन्नाथजीके दर्शन और करके उन्हींके रथके नीचे पिचकर मेर जाऊँगा।? 
महाप्रमु इनके मनोमावकों समझ गये । वे एक दिन भक्तोंके सहित 
आकर सनातनजीसे बातें करने लगे | उन्होंने वातों-ही-बातोंमें कददा-- 
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“सनातन | झरीर त्थागनेंसे तुमने क्या लाभ सोचा है! मनुष्यका अन्तिम 
पृरुषायय प्रमुप्राप्ति है, यदि थरीर स्वागमेसे प्रमप्रातति हो सके; तो में तो 
हजारों वार शरीर धारण करके उन्हें त्यागनेकों तेवार हूं | इस प्रकार 
इरीर त्यागना ठामसी प्रदत्त है। जो तंसारी तापोसे खिन्न होकर किटी 
कारणसे शरीरसे ऊयकर प्राण त्याय देते दं, उनकी उद्गति नहीं होती | उन्हें 
फिर कर्मकि मोगके निमित्त आउुरी प्रकृततिके शरीर धारण करने शोंते है । 
शरीरका सहुपयोग श्रीकृष्णसंकीतेन करनेमे ही है। यदि मंगवन्नाम- 
चिन्चन और ससरण बना रखता है तो फिर दारीर केंसी भी दद्ार्मे सटे, 
विवेकी पुरुपषको शरीरकी कुछ भी पर्दा न करनी चाहिये । 

प्रमुकी वात सुनकर नीचा सिर किये हुए समातनजीने कहा-- 
अमो ! इस बेकार और अपविन्न शरीर्को रखवाकर आप इससे क्या 
कराना चाहते हैं ! इससे तो अब दूररोंकी दुःखके सिवा किसी प्रकारका 
व्यम नहीं पहुँचता ॥! 

प्रभुने कहा--/तम्हें दानि-छामसे कया ? ठुम तो अपने द्वारीरको 
: सुझे सॉप चुके । दान की हुई वल्तुको छोटकर कोई उत्तका मनमाना 
उपयोग कर सकता है ! ठुम्हारे जाने में इसका कुछ सी उपयोग करूं, 


कराने हे ।? 


सनातनजीने घौरेसे कहा--प्रमो ! आपकी आज्ञाका उल्लंघन 
करनेकी शक्ति ही किसमें है ? जैसी आप आजा करेंगे, वही मैं करूँगा ।* 

इस प्रकार सनावनजीको समझा-इझाकर प्रभु भक्तोंके सहित 
स्थानके लिये चले गये । 

उनातनजीने आत्मघातका विचार तो परित्याग कर दिया, किन्तु 
प्रसुके आडिंगन करनेके कारण .उन्हें सदा संकोच बना रहता। वे 
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सदा परुते बचे ही रहते, किन्द प्रभु उन्हें सोजफर आहिंगन करते | 
इससे वे सदा व्यधित-से बने रहते | एक दिन उन्होंने अपनी मनोव्यथा 
पुरीमें ही प्रभुके समीप निवास करनेवाले जगदानन्द पण्डितसे कही। 
जगदानन्दजीने कष्टा--“आपका पुरीमें ही रहना टीक नहीं है। आपाढमें 
स्पयानाके दशन करके यहाँसे सीधे इन्दायन चले जाइये | आपके लिये 
प्रमुने वही देश दिया है, उस प्रभुदत्त देशमें जाकर भगवज्नाम-जप करते 
हुए समय व्यतीत कीजिये | 


सनातनजीने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा--“परण्डितजी ! आपने 
यह बड़ी ही उत्तम सम्पति दी | आपादके पश्चात्‌ मैं यहाँसे अवश्य ही 
चला जाऊँगा |! ऐसा निश्चय करके वे रथयात्राकी प्रतीक्षा करने लगे । 
एक दिन वातों-दी-वातेंमिं उन्होंने प्रछुसे कद्या--प्रमी ) मुझे पण्डित 
जगदानन्दजीने वड़ी सुन्दर सम्मति दी है। रथयात्रा करके में दृन्दावन 
चला जाऊँगा और यहीं रहूँगा |! प्रभु जगदानन्दजीके ऐसे भावकों 
समझकर उनके ऊपर श्रेमका क्रोध प्रकट करते हुए कहने छंगे-- 
“जगदानन्द अपनेको अब बड़ा भारी पण्डित समझने लगा, जो सनातन- 
जीको भी शिक्षा देने छगा । हमें शिक्षा दे तो ठीक भी है, सनातनजी 
तो अभी इसे सेकड़ों बर्धोतक पढ़ा सकते देँ | मूर्ख कहींका, कछका 
छोकड़ा होकर इतने बड़े छोगोंकों सम्मति देने चढा है ।? 


इस बातकी सुनकर जगदानन्दजी तो सन्न पड़ गये, कादो तो 
दरीरमें रक्त नहीं | वे डबडबाई आँखोसे प्रथ्यीकी ओर देखने उगे | तब 
सनातनजीने अत्यन्त ही विनम्र मावसे प्रभुके पेर पकड़े हुए कहा--'प्रभो ! 
जगदानन्दजीने तो मेरे हितकी ही बात कही है। आप मुझ पतितकों 
स्पर्श करते हैं, इस बातसे किसे दुःख न द्ोगा में खर्य संकुचित 
बना रहता हूँ ! ' 
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प्रभुने फिर उसी खरमे कहा--इसे मेरे द्ारीसक्ी शतनी चिन्ता 
क्यों ? यह शरीरको ही सब कुछ समझता है | इसे देण्णयोके माद्ात्म्यका 
पता नहीं | सनातनजीके शरीरको यह अन्य साधारण झछोगेंकि शरीरके 
समान समझता है | इसे पता नहीं, समातनजीका दारीर चिन्‍्मय है । 
उसे खुजली और कुष्ठ कहाँ ? यह तो उद्धींने मेरे प्रेमकी परीक्षाके 
निमित्त अपने शरीरमें उत्पन्न कर डी है कि में श्रणा करके इनके 
शरीरको स्पश न करूँ । कोई भाग्यवान्‌ पुरुष सनातनजीके शरीरको मूँखे 
तो सही, उसमेंसे दिव्य सुगन्ध निकलती रहती है। में कुछ सनातन- 
जीके ऊपर कृपा करनेके निमित्त उनका आलिंगन थोड़े ही करता हूँ, में 
तो उनके शरीर-स्पशसे अपने देहकी पावन बनाता हैँ । 


प्रभुके मुखसे अपनी इतनी भारी प्रश्मंसा सुनकर सनातनजी रोते-रोते 
कहने लगे--प्रमों ! मैंने ऐसा कौन-सा घोर अपराध किया है, मेरे किन 
जन्मेंकि अनन्त पाप आज आकर उदय हुए हैं, जो आप मुझे यह 
प्रशंसारुपी इछाहछ विष पिछा रहे हैं । जगदानन्दजीका आज भाग्य 
उदय हुआ। आज बिलोकीर्मे इनसे बढ़कर माग्यवान्‌ कौन होगा, 
जिनकी वात्सल्यल्लेहसे पुत्रकी भाँति प्रभु भर्त्सना कर रहे हैं ! हाय, ऐसी 
मममय भत्तना जिनके भाग्य बदा है, वे महानुभाव धन्य हैं ! गुझुजन 
जिनकी नित्य आछोचना करते रहते हैं, वे परम सौंमाग्यशाली पुरुष 
है। हे करुणाके सागर प्रभो ! इस अधमको किस अपराधसे अपनेपनसे 
धथकू करके आपने यह अश्ंसारूपी सर्पिणी वल्पूर्यक मेरे गलेसे लपेट दी । 
नाथ | में अब अधिक सहन न कर सकूँगा [? 


* सनातनजीकी ऐसी कातर वाणी सुनकर प्रभु कुछ लजित-से हो 
गये और अलन्त ही प्रेमके खरमें जगदानन्दजीकी और देखकर कहने 
लगे--/जगदानन्दने मेरे शरीरके स्नेहते और ठग्दारे आग्रहसे ही 
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ऐसी सम्मति दे दी होगी। मैंने अपने क्रॉघके आवेशमे ऐसी यातें इनके 
लिये कद्द दी | इसका कारण मेरा तुम्हारे ऊपर सहज स्नेह ही है। 
ठुम इस चर्ष यहीं मेरे पास ही रहो, अगले वर्ष वृन्दावन जाना | 
इतना कहकर प्रभुने सनातनजीका फिर जोरोंसे आलिंगन किया। 
बसे, फिर क्‍या था ! न जाने वह खुजली और उसकी पीड़ा कहाँ चली 
गयी !! उसी समय उनकी खाज अच्छी हो गयी और दो-चार दिनमें 
उनके घाय अच्छे होकर उनका झरीर सुबर्णे समान कान्ति- 
यालछा बन गया । 

रथयात्राके समय अद्वेताचार्य, नित्यानन्द आदि सभी गौड़ीय 
भक्त प्रतियर्षकी भाँति अपने ज्री-बर्थेकि सहित पुरीमें आये । प्रभुने उन 
सबसे सनातनजीका परिचय कराया | सनातनजी प्रभुके परम कृपापात्र 
इन सभी प्रेमी भक्तोका परिचय पाकर परम प्रसन्न हुए और उन्होंने 
सभीकी चरणवन्दना की। सभीने सनातनजीकी भ्रद्धा, दीनता और 
तितिक्षाकी भूरि-भूरि प्रशंता की | बरसातके चार महीने रहकर सभी भक्त 
देशके लिये लौट गये, किन्त सनातनजी वहीं रह गये | वे दूसरे वर्ष 
प्रभुसे बिदा होकर और उनकी आशा शिरोधार्य करके पुरीसे सीधे ही 
काशी होते हुए इन्दावन पहुँचे। पुरीसे चछते समय वे वल्भद्र 
भद्नचार्यसे उस रास्तेके सभी खानोंके नाम लिख ले गये ये, जिंस रास्तेसे 
प्रभु बृन्दावन गये थे उन सभी खानोंका दर्शन करते हुए और अभुकी 
लीलाओका स्मरण करते हुए उसी रास्तेसे सनातनजी बृन्दावनतक 
पहुँचे | तबतक रूपजी बृन्दावनम नहीं पहुँचे थे। सनातनजी वहीं 
वृन्दावनके बुक्षोके नीचे अपना समय बिताने छगे | कुछ दिनेकि 
अनन्तर गौड़ देशसे श्रीरूपजी भी दृन्दावन पहुँच गये और दोनों भाई 
साथ ही श्रीकृष्णकथाकीवतेन करते हुए काल्यापन करने लगे | 
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शुरर्न से स्थात्‌ स्वजनों न स स्थात्‌ 

पिता न स स्थाज्ञननी न सा स्थात्‌ | 
देव व तत्‌ स्वान्न पतिश्व स स्था- 
क्ष सोचयेचः. सपुपेतसत्युम ॥# 
(श्रीमद्भा० ७ । ५। ३८) 

सप्तआमके भूम्यधिकारी ओरीगोव्धनदास मजूमदारके उच्च 
श्रीरशुनाथदासजीकों पाठक भूले न होंगे । झान्तिपुरमें अद्वेताचायजीके 
धरपर ठहरे हुए प्रभुके उन्होंने दर्शन किये थे और प्रश्ने उन्हें मंकट 
वैरान्य त्यागकर धरमें ही रते हुए. भगवत-भजन करनेका उपदेश 
दिया था और उनके शहत्यागके अत्यन्त आग्रह करनेपर अमुने कह दिया 
था--अच्छा देखा जायगा। अब तो ठुम घर चले जाओ, हम झीम ही 
बृन्दाबनको जायँगे, वहँसे लोटकर जब हम आ जायें, तब जेठा उचित 
हो वैसा करना !! 

अब जब खुनाथजीने छुना कि प्रमु अजमण्डलकी थात्रा करके . 
युरी छीठ आये हैं, तब तो वे चेतन्वचरणोंके दक्नोंके लिये अत्यन्त ही 
छाछ्ययित हों उठे । उनका मनमहुप प्रभुके पादपझंका मकरूद पान 
करनेके निमित्त पांगछ-सा हो गया, वे गोराज्का चिन्तन करते हुए. ही 

# झूत्युके पाशसे वेघे हुए पुरुषों जो संसारवन्धरसे छुद्ानेमे 
समर्थ नहीं होता वह अक्षर पढ़ानेपर भी वासविक गुरु नहीं है, 
कुहुम्ब्में उल्तन्न होनेपर भी स्जन नहीं है, वीयसे उत्पन्न करवेबाला 
होनेपर भी सच्चा पिता नहीं है, शरीरकों पद करनेचाली होनेपर भी 
बह वाहतबिक माता नहीं हैं, साननाय द्योनेपर भी वह यथाथ दुव 
नहीं है और पाणिग्रहण करेनेपर भी वह सच्चा पति नहीं हैं । 
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समयको व्यतीत करने छंगे। ऊपरसे तो सभी तंतारी कार्मोकी करते 
रहते, किन्तु भीतर उनके दृदयमें चेतन्यविरदजनित अमर जलती 
रहती । वे उसी समय सब कुछ छोड़-छाड़कर चैतन्यचरणोंका आश्रय ग्रहण 
कर लेते, किन्तु उस समय उनके परिवारमें एक विचित्र घठना हो गयी | 
सत्तआमका ठेका पहले एक मुसलमान भूम्यंधिकारीपर था | वही 
उस मण्डलूका चौघरी था, उसपरसे ही इन्हें इस इछाकेका अधिकार 
प्राप्त हुआ था। बह प्रतिवर्ष आमदनीका चतुर्थीश अपने पास रखकर 
तीन अंश बादशाएके दखवास्में जमा करता था। उस मण्डलकी 
समस्त आमदनी बीस छास्र रुपये सालानाकी थी | हिसावसे इन मजूमदार 
भादयोंकोी पद्धढद छास राजदरारमें जमा फरने चाहिये और पाँच छाख 
अपने पास रखने चाहिये, किन्त ये अपने कायस्पपनेके बुद्धिकोशलसे 
वारह ही छाख जमा करते और आठ लाख स्वयं रख छेते | चिरकालसे ठेका 
इन्हींपर रहनेसे इन्हें भूम्यधिकारी होनेका स्थायी अधिकार प्राप्त हो जाना 
चाहिये था, क्योंकि बारह वर्षमें ठेका खायी दो जाता है, इस बातसे उस 
पुराने चोधरीको चिढ़ हुई । उसने राजदरबारमं अपना अधिकार 
दिखाते हुए, इन दोनों भाश्योपर अमियोग चलाया और राजमन्त्रीको 
अपनी:ओर मिला लिया । इसीलिये द॒र्ई पकड़मेके लिये राजकर्मचारी आये। 
अपनी गिरफ्तारीका समाचार सुनकर हिरण्यदास और गोवबधनदास--- 
दोनों भाई धर छोड़कर भाग गये | घरपर अकेले खुनायदासजी ही रह 
गये; चौधरीने इन्हें ही गिरफ्तार कया छिया और कारावासमें मेज दिया। 
यहाँ इन्हें इस वातके लिये रोज डराया और धमकाया जाता था कि ये अपने 
ताऊ ( पिताके बढ़े माई ) और पिताका पता बता दें) किन्द इन्हें उनका 
क्या पता था; इसलिये ये कुछ भी नहीं बता सकते थे | इससे कुछ होकर 
चौधरी इन्हें मौति-मौतिकी यातनाएँ देनेकी वे करता, बुद्धिमान आर 
प्रत्युत्पन्षमति रघुनाथदासजीने सोचा---टिसे काम नहीं चलेगा | किसी- न- 
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किसी प्रकार इस चौधरीकों ही बच्चे करना चाहिये । ऐसा निम्नव 
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चाहता था, तद इन्होंने लाभाविक त्नेह दगाते हुए 
। 
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तीनोंको भाई ही उमझता हैँ । आप तीनो भाई 


क्यों दंग करते हैं? आप तो आज टड़ रहे 
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साय ऐसा बंताव आपको जझोमा नहीं देता !* 
युछावके समान खिले हुए मुख्धसे स्नेह और उरलताके ऐसे झब्द 
छुनकर चोधरीका कठोर दृदय भी पदीज गया ! उसने अपनी मोटी-मोटी 
सुजाओसे खुनायद्ाउजीको छातीते लगाया और आँख आय, मरकर 
गद्ग़द कृण्ठते कहने लगा--दिद्य | उचमुच धनके लोमसे मेंने बढ़ा पाप 
किया । ठुम तो मेरे सगे पुत्रकें उमान हो, आजसे ठुम मेरे पुत्र हुए | में 
अमी राजमन्त्रीसे कहकर तुम्हें छुड़वावे देता हूँ । तुम्हारे ताऊ और 
पिदा जहाँ मी हों; उन्हें खबर कर देना कि अब डर करनेका कोइ काम 
नहीं है दे खुचीत्ते अपने घर आकर रहें !! यह कहकर उन्‍्हेंने राजमन्त्रीते 
रखुनाथदातजीको मुक करा दिया । दे अपने घर आकर रहने लगे । 
अव तो उन्हें इस संतारका ययार्थ रूप माद्म पढ़ गया | अवतक वे 
समझते ये कवि इत संतरे सम्मदवया योड़ा-बहुत छुख भी हो, किन्द 
इस घटनासे उन्हें पदा चल गया कि संसार दुःख और कलहका घर है| 

कहीं तो द्ीनताके दुःखते दुखी होकर लोग मर रहे ६, कहीं कामपीड़ित 
हुए कामीजन कामिनियोंके पीछे कुर्तोंकी मोति घूम रहे हैं | कहीं कोई 
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आाईसे लड़ रहा है, तो किसो जगह पिता-पुत्रसे कलह-हो रहा है। कहां 
किसीको दस-ब्रीस गॉयोकी जमींदारी मिल गयी; है या कोई अच्छी राज- 
' नोंकरी या राजपदवी प्राप्त हो गयी है तो वृह उसीके मदमें चूर हुआ छोगों- 
को तुन्छ समझ रहा है| किसीकी कविताकी कलकोविदोंने प्रशंसा कर 
दी है, तो वह अपनेको ही उशना और वेदव्यात.समझता है | कोई विद्याके 
मदर, कोई धनके मदसें, कोई सम्पत्ति, अधिकार और प्रतिष्ठाके मदमें चूर 
हैं | किसीका पुत्र मूर्ख है तो वह उसीकी चिन्तामें सदा दुखी बना रहता 
है । इसके विपरीत किसीका सर्वशुणसमन्न पुत्र.है; तो उसे थोड़ा भी रोग 
होनेसे पिताका- हृदय धड़कने ढृग जाता है; यदि कहीं वह मर गया तो फिर 
आगान्तके ही समान.दुःख होता है.] ऐसे संसारमें सुख कहाँ, शान्ति कहाँ; 
आनन्द तथा उल्लास कहाँ ! यहाँ तो. चारों ओर घोर विषण्णता, भयंकर 
झुम्ख और भाँति-मॉतिकी घिन्ताओंका साम्राज्य है। सच्चा सुख तो शरीरधारी 
औगुय्के चरणोंमें ही है । उन्होंके चरणोमे जाकर परमशान्ति प्रा हो 
सकती है जो. प्रतिष्ठा नहीं चाहते, नेतृत्व नहीं चाहते; मान, -सम्मान, 
चढ़ाई और गुरुपनेकी जिनकी कामना नहीं है; जो इस संसारमें नामी 
पुरुष बननेकी वासताकों एकदम छोड़ चुके हैं, उनके लिये ,गुरुचरणोंके 
अदिरिक्त कोई. दूसरा. सुख़कर, शान्तिकर, आनन्दकर तथा शीतढ़ता 
अदान करनेवाछ्त खान नहीं है । इसलिये अब मैं संसारी भोगेसि पूर्ण 
इस घरमें नहीं रहूँगा । अब मैं, श्रीचेतन्यच्नरणोंका ही आश्रय ग्रहण 
ऋलया, . उन्हींकी शान्त्रिदायिनी सुखमयी -क्रोड़में बालककी भाँति 
: कीड़ा करूँगा | उनके अरुण रंगवाले सुन्दर, तलुओंको अपनी 
निह्यावे चादगा और-उसी अम्ृतोषम माधुरीसे मेरी. उति. हो सकेगी। 
चैदन्यचरणाम्बुजोंकी, पावन - परागके सिचा छुज़का' कोई भी दूसरा 
: साधन, नहीं । यह सोचकर वे कई वार पुरीकी ओर भगे, मी, किव्ठ धनी 
पिताने अपने सुचतुर कर्मचारियोंद्वारा इन्हें फिससे पकड़वा भैगवाया और 
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सदा इनकी देख-रेख रंखनेके निमित्त दस-पॉच पहरेदार इनके ऊपर बिठा 
दिये । भव ये वन्दौकी तरह पहरोंके भीतर रहने छगे। छोगोंकी आँख 
बचाकर ये क्षणमरंकों भी कहीं अकेले नहीं जा सकते थे | इससे इनकी विरह- 
व्यया और मी अधिक बंद गयी। ये 'हा गौर ! हा आणवलम !! कह-कहकर 
जोरेंति रदन करने हुगते। कमी-कमी जोरोसि रुदन करते हुए कहने 
लगते--'है दृदयरमंण ! इस वेदनापूर्ण सागरसे कब उवबारोगे ! कब 
अपने घरंणोंकी शरण दोगे ! कव इस अघमको अपनाओंगे १ कब इसे 
अपने पाठ बुलाओरे १ किस समय अपनी मघुमयी अमृतवाणीसे मंक्ति- 
त्के सुधासिक्त वंचनेसि इस हृदयकी दहकती हुई ज्वालाको चुझाओगे। 
हे मेरे जीवनसवंख ! है मेरी विना डॉडकी नौकाके पतवार ! मेरी जीण- 
शीर्ष दरीके केवतेक प्रभो ! मुप्ते इस अन्धकूपसे वोह पकड़कर बाहर 
निकालो । इनके ऐसे वे सिर-पैरके प्रछापको सुनकर प्रेममयी माताको 
इनके लिये अपार दुःख होने लगा । उन्होंने अपने पति, इनके पिता 
गोवर्धनदास मजूमदारसे कह--हमारे कुछका एकमात्र सहारा यह रब 
पागल हो गया है। इसे वॉधकर रखिये, ऐसा न हो यह कहीं माय जाय |” 

पिताने मामिक खरमें आह भरते हुए कहा--रघुको दूसरे प्रकारका 
पायरूपन है। वह संसांरी वन्धनकी छिन्न-मिन्न करना चाहता है। रस्सीसे 
वॉपनेसे यह नहीं रकनेका | जिसे कुतरेरके समान अतुल सम्पत्ति, राजाके 
समान अपार सुख, अप्सराके समान सुन्दर ञ्री और भाग्वदीनोंको 
कमी आत्त न होनेवाला अतुलनीय ऐद्र्य ही जब पघरमें वॉधनेको 
समय नहीं है, उसे बेचारी रस्ती कितने दिनों बॉधकर रख सकती है? 
माता अपने पतिके उत्तरते और पुत्रके पायछपनसे अत्यन्त ही ढुली 
हुई । पिता मलीमौति खुनायपर दृष्टि रखने छंगे। व 

उन्हीं दिनों श्रीपाद नित्यानन्दजी आमोमे घूम-धूमकर संकीर्तनकी 
धूम मचा रहे ये। वे चैतन्वप्रेममें पायछ बने अपने सैकड़ों भक्तोंकों 
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साथ लिये इधर-उधर घूम रहे ये | उनके उद॒ण्ड र॒त्यकों देखकर छोग 
आश्चयंचकित हो जाते, चारों ओर उनके यश और फ्ीर्तिकी धूम मच 
गयी । हजारों, छालों मनुष्य नित्यानन्द प्रभुके दर्शनोंके लिये आने छगे | 
उन दिलों गौद़ देशमें (निताई” के नामकी धूम थी। अच्छे-अच्छे 
सेठ-साहूकार और भूम्यधिपति इनके चरणोंमिं आकर छोटते और ये 
उनके मसकॉपर निर्मय होकर अपना चरण रखते, वे कृंतकृत्य होकर 
लौट जाते | लालों रुपये भेंठमें आने लगे | नित्यानन्दजी खूब उदारता- 
पूर्यक उन्हें भक्तोमिं बॉट्ने लगे और सत्कमोमें द्रव्यकों व्यय करने छगे। 
पानीहाटी संकीतंनका प्रधान केन्द्र बना हुआ था | व्ैके राघव पण्डित 
मद्माप्रमु तथा नित्यानन्दजीके अनन्य भक्त थे । नित्यानन्दजी उन्हींके 
यहाँ अधिक ठहरते थे। खुनायजीने जब नित्यानन्दजीका समाचार 
सुना तो ये पिताफी अनुमति छेकर बीसों सेवकॉके साथ पानीहार्टमें 
उनके दर्शनोंके लिये चल पड़े । उन्होंने दूरसे ही गन्नाजीके किनारे 
बहुत-से भक्तोंसे घिरे हुए देवराज इन्द्रके समान देंदीप्यमान उच्चातनपर 
बैंठे हुए. नित्यानन्दजीफो देखा | उन्हें देखते ही इन्होंने भूमिपर 
छोटकर साष्टाह्न प्रणाम किया । किसी भक्तने कद्दा--श्रीपाद [ 
* हिरण्य मजूमदारफे कुँवर भाह खुनायदासजी आये हैं, वे प्रणाम कर रहे 
हैं? लिखलिलते हुए. नित्यानन्दजीने कह्ा--अह्दा ! रु आया है! 
आज यह चोर जेलमेंसे कैसे निकल भागा ? इसे यहाँ आनेकी आश 
कैसे मिल गयी ! ( फिर रघुनाथदासजीकी और देखकर कहने लगे ) 
रघु-] आ, यहाँ आकर मेरे पास बेठ ।' 

हाथ जोड़े हुए. अत्यन्त ही विनीत भावसे डरते-से सिकुड़े हुए, 
रघुनाथदासजी सभी भक्तोंके पीछे जूतियोंमें बैठ गये । नित्यानन्दजीने 
अब रघुनाथदासजीपर अपनी हंपा की। महापुरुष धनिकोंकों यदि 
किसी फामके करनेकी आशा दें तो उसे उनकी परम कृपा ही समझनी * 


[पा [5 
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घाहिये | क्योंकि धन अनित्व पदायथ दे ओर फिर यह एकके पास सदा 
स्थायी भी नहीं रहता | महापुरुष ऐसी अखिर वस्तकों अपनी अमोघ 

| चटे। रण 
आज्ञा प्रदानकर खिर ओर उाथंक बना देते है। धनका सव्भष्ठ 


उपयोग ही वह है कि उसका व्यय महाएवपोंकी इच्छाले हो, किन्तु 
ऐसा उुयोग उ्मीके मान्वमें नहीं होता । कित्ती माग्वद्यालीको दी ऐसा अनृल्य 
ओर डुल्म अवसर प्राप्त हों सकता हैं। नित्यानन्दजीके कहनेते रबुनायदास- 
जीने दो-चार हजार ठपये ही खच किये गे, किन्तु इतने ही खचंसे उनक 

वह कास अमर हो गवा ओर आज भी प्रतिद्ष पानीहाटीमें 'चूराउत्लव 
उनके इस कामकी स्मृति दिल्‍्य रहा है| लाखों मनुष्य उन दिनों 
रुनाथदातजीके चिउरोंका लरण करके उनकी उदारता और 
स्वागश्गत्तिको रण करके गद्गद कप्ठते अन्न बहते हुए प्रेम विभोर 
होकर उत्व करते है । महामहिम रघुनाथदासजी सौभाग्यशाली ये, तभी 
दो नित्यानन्दजीने कहा-रु !आज तो तुम इुरे फेसे, अब यहाँसे उहजमें 
ही नहीं निकल सकते | मेरे सभी साथी भक्तोंक्नों आज दही-चिठस 
खिलाना होया ।! वज्ञर तया ब्रिहारमें चिउराको स्देश्रेष्ठ भोजन समझते 
हैं । पता नहीं, वह्के लोगोंकों उनमें क्या खाद जाता हैं! चिउस कचे 





ययेष्ट दही-दीनी दी जाय उसे तो 'दही-चिउरा' कहते हैं और जहाँ दही- 
चीनीका उड्ढलोच हो और चिउरा अधिक होनेके कारण पानीमें मियोकर 
दही-चीनीमें मिलाये जायें, वहाँ उन्हें 'चिउरा-दही कहते हैं | वहुत-से लोग 
दो पहले चिउरोंको दूधर्मे मिगो छेदे हैं, फिर उन्हें दह्दी-चीनीसे खाते हैं । 
अजीब खाद है। मिन्न-मिन्न प्रान्तोंके मिन्न-मिक्ष पदार्ोके साथ खाद भी 
मिन्न-मिन्न हैं। एक । चिड्येंगे दृत-छात नहीं । जो ब्राह्मण 
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किसीके दाथकी बनी पूड़ी तो क्या फलाद्वारी मिठाईतक .नहीं खाते वे 
भी 'दही-नचउरा” अथवा 'चिउरा-दही' को मजेमें खा छेते हैं । 

' नित्यानन्दजीकी आज्ञा पाते ही खुनाथदासंजीने फोरन आदमियों- 
को इधर-उधर भेजा । बोरियोंमें मरकर मतों बढ़िया चिउरा आने छगे | 
इधर-उधरसे दूध-दहीके सेकड़ों धड़ोंकों सिरपर रखे हुए' सेवक आ 
पहुँचे | जो भी सनता वही चिठराउत्सव 'देखनेके लिये दौड़ा आता । 
इस प्रकार थोड़ी ही देरमें वहाँ एक बड़ा भारी भेछा-सा छग गया । चारों 
ओर मनुष्योंके सिर-ही-सिर दीखते थे | सामने सैकड़ों घड़ोंमें दूध-दही 
भरा हुआ रखा था । हजारों बढ़े-बढ़े मिद्देके कुल्हेड़ दही-चिठरा खानेके 
लिये रखे'थे | दूध और दह्ीके अलग-अलग चिउरा मिगोये गये । दहीमें 
कर्पूर, केसर आदि सुगर्धित द्रव्य मिलाये गये; केला, सन्देश, नारिकेल 
आदि भी बहुत-से मँँगाये गये। जो भी वहाँ आया सभीको दो-दो कुल्हड 
दिये गये । नित्यानन्दने मंहाप्रभुका आह्यन किया । नित्यानन्दजीको 
ऐसा प्रतीत हुआ, मानो प्रत्यक्ष श्रीचैतन्य चिउराउत्सव देखनेके लिये 
आये हैं। उन्होंने उनके लिये अछग पात्रोमें चिउरा परोसे और “हरि- 
हरि! ध्वनिके साथ समीकों प्रसाद: पानेंकी आज्ञा दी | पचासों आदमी 
परोस रदे थे | जिसे जहाँ जगह मिली, वह वहीं बैठकर प्रसाद पाने छगा, 
सभीकों उस -दिनके चिडरोंमे एक प्रकारके दिव्य खादका अनुभव हुआ, 
समीने खूब ठृप्त होकर प्रसाद पाया) शामतक जो मी आता रहा,उसे ही प्रसाद 
देते रहे। खखुनाथदांसजीको नित्यानन्दजीका उच्छिष्ट प्रचाद मिला | उस दिन 
राघव पण्डितके यहाँ नित्यानन्दजीका भोजन बना था । उसे सभी भक्तोनि 
मिलकर शामकों पाया | रघुनाथदास उस दिन वहीं राघव पण्डितके घर रहे। 

दूसरे दिन उन्होंने नित्यानन्दजीके चरणोंमें प्रणाम 'करके उनसे 
आज्ञा मांगी । नित्यानन्दजीने “चैतन्यचरणप्राप्ति' का ओश्ीवोद दिया । 
इस आशीर्वादकों पाकर रखुनांयदासजीको पंरम प्रसन्नता हुईं। उन्होंने 
राघव पण्डितकों बुछाया और मक्तोंकों कुछ मेंट कंरनेकी ईच्छा प्रकट 
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की | राघव पण्डितने उन्हें सह सम्मति दे दी | तब रघुनाथदासबीने 
नित्यानन्दजीके मण्डारीक़ो बुलाकर सौ रपये और खात तोला ठोना 
नित्यानन्दजीके लिये दें दिया और उससे कद्द दिया कि हम चले जायें, 
तब प्रमुपर यह बात प्रकट हो | फिर सभी भक्तोंको बुछाकर यथायोग्य 
उन्हें दस, पाँच, बीत या पचास रुपये मेंट दे देकर समीकी चरण-बन्दना 
की | चलते समय राघव पण्डितकों भी वे सौ रुपये और दो तोला ठोना 
दे गये । इस प्रकार समीकी यथायोग्य पूजा करके खुनाथदासजी अपने 
घर लौट आये । 
वे शरीरसे तो लौट आये, किन्तु उनका मन नीठाचलमें प्रभुके पाठ 
पहुँच यया | अब उन्हें नीछाचछके सिवा कुछ चूझता ही नहीं या। 
जब उन्होंने छुना कि गौढ़ देशके सैंकद़ों मक्त सदाकी भौँति रथयात्रा- 
के उपलक्ष्यसे श्रीचेतन्यचरणेमिं चार महीने निवास करनेके निमित्त 
नीलाचल जा रहे हैं, तब तो उनकी उत्ठुकता परिधिकों पार कर गयी, , 
किन्तु वे सबके साथ प्रकटरूपसे नीछाचछ जा ही कैसे उकते थे ! इसलिये 
वे किसी दिन एकान्तमें छिपकर घरसे मागनेका उद्योग करने लगे | 
समय आनेपर प्रारूध सभी उुयोगोंकों स्वयं ही लाकर उपसित 
कर देता है | एक दिन अरुणोदयके समय रघुनाथजीके गुरु तथा आचार्य 
वहुनन्दनजी उनके पास आये | उन्हें देखते ही रघुनायदासजीने उन्हें 
भक्तिमावसे प्रणाम किया । आचार्यने स्नेहके साथ इनके झन्बेपर हाथ 
रखकर कहा---भैया रइ, तुम उस युजारीको क्यों नहीं समझाते ? बह 
चार-पांच दिनसे हमारे यहाँ पूजा करने आया ही नहीं | यदि वह नहीं 
कर सकता तो किसी दूसरे ही आदमीको नियुक्त कर दो !? 
घीरे-घीरे झुनायदासजीने कहा--'महीं, मैं उसे समझा दूँगा । 
यह कहकर वे धीरे-धीरे आचार्यके साथ चलने छगे | उनके चाय-ही-साय 
वे बड़े फाटकसे बाहर आ यये। प्रातःकाल समझकर राजिके जगे हुए 
पहरेदार.सो गये ये । खुनाथदासजीको बाहर जाते हुए किसीने नहीं 
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देखा | जब वे बातें करते-करते यहुनन्दनाचार्यजीके घरके समीप पहुँच 
गये तब्र उ्होंने घीरेसे कह्ा--'अच्छा, तो मैं अब जाऊँ ! 

कुछ सम्भ्रमके साथ आचारयने कहा--(हाँ, हाँ, तुम जाओ | छो, 
सुझे पता भी नहीं, त॒म बातों-ही-बार्तोमे यहाँतक चढे आये | तुम अब 
जाकर जो करने योग्य काय हों, उन्हें करो !! बस, इसे ही ये गुर 
आशा समझकर और अपने आचार्य महाराजकी चरणवन्दना करके 
रास्तेकी बचाते हुए एक जड्वलकी ओर हो लिये | 

जो दारीरपर पहने थे, वही एक वस्र था ] पासमें न पानी पीनेकों 
पात्र था और न मार्गव्ययके लिये एक पैसा। बस, चैतन्यचरणोंका 
आश्रय ही उनका पावन पायेय था। उसे ही कत्पतर समझकर वे 
निश्चिन्त भायसे पगडण्डीके रास्तेसे चछ पड़े | धूप-छाँहकी कुछ भी 
परवा ने करते हुए वे बिना खाये-पीये 'गौर-गौर! कहकर रुदन करते 
हुए जा रहे थे। जो घरके पासके वगीचेमें भी पालकीसे ही जाते थे, 
जिन्होंने कमी कोसमरका भी मार्ग पेदल तय नहीं किया था; वे ही 
योवर्धनदास मजूमदारके इकलौते छाड़िले लड़ते लड़के कुँवर रखुनाथदात 
झआज पत्दह कोस---३० मीरू--श्षामतक चले और शामकी एक ग्यालेके 
पेर्में पढ़ रहे | भूख-प्यासका इन्हें ध्यान नहीं था। ग्वालेने योड़ान्सा 
दूध छाकर इन्हें दे दिया, उसे ही पीकर ये सो गये ओर प्रातःकाल बहुत 
ही सवेरे फिर चल पड़े | वे सोचते थे, यदि पुरी जानेवाले वैष्णवने भी 
इमें देख लिया तो फिर हम पकड़े जायेंगे। इसीडिये थे गाँवोंमें न होकर 
पगडण्डीक़े रास्तेसे जा रहे ये । 

... इधर प्रातःकाल होते ही रघुनायदातकी खोज होने छगी। खुनाथ 
यहाँ, रुनाथ वहाँ, यही आवाज चारों ओर सुनायी देने छगी। किन्दठ 
रघुनाथ यहाँ-वहाँ कहाँ ! यह तो जहाँका था वहाँ ही पहुँच गया | ४; 
ऑँखते रहो | माता छटपदाने लगी, जी सिर पीयने लगी, पिता अरखे 
मछने लगे, ताऊ बेहोश होकर भूमिपर गिर पड़े | उसी समय गोवधेन- 
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इसे पैदछ चलनेका अभ्यास नहीं है। वेचारेकों क्या काम पढ़ा होगा ! 
* इनके पिता और ताऊको तो तुम ज्ञानते ही हो। चक्रवर्तीजी ( प्रभुके 
प्रवाश्रमके नाना श्रीनीलाम्बर चक्रवर्ती ) के साथ उन दोनेंका भ्रातृमभावका 
व्यवहार था, इसी सम्बन्धसे ये दोनों भी हमें अपना पेवता करके ही 
मानते हैं। घोर संसारी हैं| वैसे साधु-वैष्णवोकी श्रद्धाके साथ सेवा 
भी करते हैं, किन्तु उनके लिये धन-सम्पत्ति ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। वे 
परमार्थसे बहुत दूर है | रुनाथके ऊपर भगवानने परम कृपा की, जो 
इसे उस अन्धकूपसे निकालकर यहाँ छे आये |? 

रघुनाथदासजीने धीरे-धीरे कहा--ें तो इसे श्रीचरणोंकी ही कृपा 
समझता हूँ, मेरे छिये तो ये ही युगलचरण सर्वस हैं।! 

महप्रभुने स्नेहके खरमें खरूप गोखामीसे कहा--रघुनाथकों आज- 
से मैं तुर्हें ही सॉपता हूँ । हुग्हीं आजसे इसके पिता, माता, भाई, 
और सखा सब कुछ हो |. आजतसे मैं'इसे 'सरूपका रह! कहाकूँगा । 
यह कहकर प्रभुने रुनाथदासजीका हाथ पकड़कर खरूप, गोखामीके 
हाथमें दे; दिया |. रघुनाथदासजीने. फिरसे खरूप दामोदरजीके चरणोंमें 
प्रणाम किया और ख़रूंप गोखांमीने भी उन्हें आलिंगन किया। 

उसी-समय गोविन्दते धीरेसे रघुनाथकों बुछाकर कहा--ास्तेमें 
न जाने कहाँपर' कब खानेकों मिझा होगा, थोड़ा प्रसाद पा छो !? 
रघुनाथजीने कहा; 'समुद्रक्नन और श्रीजगन्नाथजीके दर्शनोंके अनन्तर 
प्रसाद, पारऊँगा ।” यह कहकर बे.समुद्रक्लान करने चले गये ;और वहींसे 
श्रोजगन्नाथजीके दर्शन करते हुए प्रमुके वासखानपर छौद आये। 

भहाप्रभुके मिक्षा कर ढेनेपर गोविन्दने प्रशुका उच्छिष्ठ महाप्रसाद 
रुुनाथदासजीको द्विया । प्रभुका प्रतादी महाप्रसाद पाकर खुनाथजी वहीं 
निवास करने लगे । गोविन्द उन्हें नित्य महग्रसाद दे देता था और ये उसे 
मंत्तिभावसे पा छेते थे | इस प्रकार यें घर छोड़कर विरक-जीवन बिताने लगे । 


मा 9 ८/“7200 आा 


2 /्‌ न 
अरबुतायदातजाका उत्कट वेराग्य 
यः प्रतज्य शृह्यत्‌ पूर्व न्िवर्गाइपदात्‌ पुना। 
यदि सेचेत तान्‌ मिन्षः स ये वान्ताश्यपत्नपः ॥ 
सात्मान चेद्‌ विजानीयात पर हानछुताशयः 
किमिच्छन कर्प दा हेतोदेद पुप्णाति लम्पठः ॥# 
(श्रीमज्ञा० ७ | १७॥ ३१६, ४० » 


वेसग्य ही है मूषय दिनका ऐसे औरझुनायदाठबी पुरीमें आकर 
अझुके चरणोकि रहने लगे ! पांच दिनोंतक तो दें गोविन्दसे 





छ मो म्रिचर्यक्रे क्षेत्रसूप गृइसे अयस पिरक्त होकर शुताः डस 
द्रिवर्भोका ही सेदन झर्ठा है वह निर्लद्ध सानों दसन किये हुए रधको 
पिरसे खाचा ट्ट पं 

बाद जक्ञानद्ारा कामनालोंकों मष्ट करके अपनेडों परअदाऋहूए आन 
लिया दो कम पुरुष फिर किस कारण भौर किस हष्छासे इस नाशदान्‌ 
देइकी साक खिला-खिलाकर सोदय बदाता हैं | 
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महाप्रसाद लेकर पाते रहे। पीछे उन्होंने सोचा--भहाप्रसादकी इस 
प्रकार रोज यहाँसे खाना ठीक नहीं है । यहाँ प्रभुके समीप और भी तो 
विरक्त वैष्णव हैं, वे सभी अपनी-अपनी मिक्षा छाते हैं, मुझे भी अपनी 
मिक्षा खयं लानी चाहिये | विरागी होकर यदि भिक्षा मौँगनेमें सझ्झोच 
हुआ, तो मेरे ऐसे वेराग्यको धिकार है ।” यह सोचकर उन्होंने प्रभुके 
यहँसे महाप्रसाद लेना बन्द कर दिया | 


रात्रिम जगन्नायजीकी पुष्पाझ्ञलिके अनन्तर भगवानक्ों शयन 
कराकर सेवकगण अपने-अपने घरोंको चले जाते हैं | उस समय सिंह- 
दर बहुत-से अन्नार्थी दर्दि मिथ्षक अपना पल्‍्छा फैलाये खड़े रहते है । 
सेवक मन्दिस्से निककर कुछ थोड़ा-अहुत बचा हुआ प्रसाद उन्हें वाट 
देते हैं । बहुत्से यात्री भी प्रसाद मोल मँगाकर थोड़ा-थोढ़ा उन 
भिक्षुकोंको बँटवा देते हैं, कोई पेसा-बेछा दे भी देता है। उस उमयका 
वहोका दृश्य वड़ा ही करणाजनक होता है। सभी मिश्षुक चाहते हैं कि 
सबसे पहले हमें ही प्रखाद मिल जाय; क्योंकि प्रसशाद घुक जानेपर 
जिन्हें नहीं मिलता, उनके लिये वॉटनेवाले फिर थोड़े ही छाते हैं, इसी- 
लिये बॉटनेवालेको चारों ओरसे घेर लेते हैं | जिसे मिल गया उसे मिल 
गया, जो रह गया सो रद गया, किन्तु वहाँ थोड़ा-बहुत आयः समभीको 
मिल जाता है। रघुनाथदासजी भी उन्हीं मिक्षुक्मिं अपनी फणी गुदड़ी 
ओढकर खड़े हो जाते थे । विना माँगे किसीने सबोंके साथमें दे दिया 
तो ले लिया, किसी दिन चुक गया तो वैसे ही चछे आये, ये वॉटनेवाले- 
पर अन्य मिक्षुकोंकी भाँति टूटे नहीं पढ़ते ये। 


महाप्रभुने जब दो-एक दिन रघनाथदासजीकी महाप्रसाद पाते 
नहीं देखा तय उन्होंने गोविन्दसे पूछा--“गोविन्द ! रु प्रशाद नहीं 
पाता । वह खाता कहाँसे है ?” 
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दिन पहले सेवक.इस भयसे डरते-डरते छाते थे कि कहीं किसीमें 
अधिक नमक तो न पढ़ गया हो, कोई पदार्थ अधिक गीला तो न रह 
गया हो । थे ही रत्र आज सूखे चनोको जलके साथ गलेके नीचे उत्तारते 
हैं। वाह रे वेराग्य ! धन्य है तेरी श्क्तिको, जो महान. विलासीकों भी 
परम तितिक्षाबान्‌ बना देती है ! 


खुनाथदासजीने एक दिन विनम्र भावते खरूप गोखामीसे निवेदन 
किया--प्रभुने मुझे घर-बार छुड्माकर किस निमित्त यहाँ बुलाया है, इसे 
जाननेकी मेरी बढ़ी अभिलाषा है | मुझे क्या करना चाहिये। मैं अपना 
कर्तव्य जानना चाहता हूँ ।! खुनायजी बड़े ही संकोची थे, वे प्रभुके 
सामने कमी भी अपने मुँहसे कोई बात नहीं निकाण्ते थे । उनकी ओर 
कमी आँखें उठाकर देखते नहीं थे, जो कुछ कहलाना होता, उसे या 
तो खरूप गोखामीद्वारा कहलाते या गोविन्दके द्वार | खयं वे सम्मुख 
होकर कोई बात नहीं पूछते थे | 

एक दिन महाप्रभु खरूप गोखामीके साथ कथावार्ता कर रहे थे, 
उसी समय रघुनाथदासजीने आकर प्रभुके चरणोमे प्रणाम किया और 
फिर खरूप गोखामीकी बन्दना करके चुपचाप पीछेकी एक ओर बैठ गये। 


प्रभने हँसते हुए. कहा--'ठम्हारा यह रथ वो बढ़ा ही संकोची है, 
हमसे बोलता ही नहीं । हमें पता भी नहीं क्या करता रहता है | ठुमसे 
तो सब बातें कहता होगा, उम्हीं इसकी बातें बताओ !” एक झठनेको 
खड़ा करके उससे अपने दारये कपोलकों सठाकर नीची दृष्टि किये हुए 
खुनाथजी चुपचाप बैठे थे। अपने ही सम्बन्धका प्रसंग छिड्नेपर वे 
और भी अधिक संकुचित-से-वन गये । संकोचके कारण वे अपने अंगर्मे 
समा जाना चाहते ये | ख़रूप गोखामीने धीरे-धीरे कहा--रखु बढ़ा 
पुरुषार्थ करता है। आपसे बातें कहनेमें इसे संकोच होता है। कल मुझसे 
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फहता था (फिर रघुनायदासजीकी ओर देखकर उन्हींसे कहने लगे) हो 
भाई, तुम जो मुन्तसे कल प्रभुसे कहनेके लिये कहते ये; उसे अब तुम्हीं 
प्रभुसे पूछो ।! 

प्रभुने पुच्चकारते हुए कह्ा--हों भाई); कहो कया वात पूछना 
चाहते थे ९! 

रुनाथजी कुछ विवशताके भावसे तिरको थोड़ा और नीचा करके 
चुपचाप ही येठे रहे, उन्होंने कुछ मी नहीं कहा। तब प्रमुने खरूप 
गोखामीसे कहा--'अच्छा, त॒म्दीं बताओ क्‍या पूछना चाहता या 


खरूपजीने कुछ रुक-झककर कहा--'कहता था कि मेरा धर-बार 
क्यों छुड़ाया है ! मेरा कर्तेब्य क्या है ! मुझे क्या करना चाहिये--इन 
बातोंको प्रभुसे पूछो ।! 


यह सुनकर प्रमु हँसने छगे और खुनाथजीको लक्ष्य करके कहने 
छंगे--तुम्हारे गुरु तो ये ही खरूपजी हैं । मैंने तुम्हें इन्हींको सौंप दिया 
है। साध्यसाधनतत्त्त तो ये मुझसे भी अधिक जानते हैं | मुझे भी कोई 
वात पूछनी होती है, तो इन्हींसे पूछता हूँ ।” इतना कहकर प्रभु चुप हो 
गये और फिर अपने-आप ही कहने लंगे--थदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही 
है कि मैं ही तुमसे कुछ कहूँ तो मैंने तो सभी शास्तरोंक्ा सार यही समझा 
है कि भ्रीकृष्ण-कीतेन और नाम-स्मरण ही संसारमें सुखका सर्वश्रेष् 
साधन है। प्रेमकी उपलब्धि नाम-सरणसे ही हो सकती है। अब नाम- 
स्मरण कैसा बनके करना चाहिये, वस यही समझनेकी वात है। 
जिसे प्रेमकी प्राप्ति करनी हो उसे सबसे पहले साधु-संग करना 
चाहिये । भजन, कीतेन, सत्संग, भगवत्‌-छोछाओंका ससरण यही मुख्य 
*घर्म है, इन घर्मोका पाठन करना चाहिये | संसारी लोगोंसे विशेष 
“4-१ रखना; संसारी छोगोंसे इधर-उधरक्ी बहुत-्ती बातें करना, 
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दूसरोकी निन्‍्दा-स्तुति करना, इसीकों ऋषियोंने लोकपर्म बताया है। इन 
वातोसे सदा बचे रहना चाहिये। दूसरोंके गुण-दोषोंका कथन एकदम 
परित्याग कर देना चाहिये । यदि कुछ कहना ही हो तो दूतरोंके गुणोंकी 
ही कहना चाहिये। दूसरोंके अवगुणोपर तो ध्यान ही न देना चाहिये । 
चाहे कोई कितना भी बड़ा शानी, ध्यानी, मानी और पण्डित क्यों न 
हो, जहाँ उसने दूसरोंके निन्‍्दाफे वाढ््य मुखसे निकाले वहीं उसे पतित 
हुआ समझना चाहिये। दूसरोंके ययाय गुणोंकी स्ठुतिके अनन्तर जहाँ यह 
वाक्य निकला कि 'अजी, और तो सब ठीक है; बस, उनमें यही एक दोष 
है? वहाँ ही वह दोष उस मनुष्यके हृदयमें प्रवेश कर जाता है। क्योंकि दोर्षोके 
परमाणु अति यक्ष्म होते हैं, जब॒तक वे दृदयमें प्रवेश नहीं फरते,तबतक दूसरोकी 
निन्‍्दा हो नहीं सकती। निन्‍्दा करनेमें हम तमी समर्थ हो सर्केगे, जब दोषोंके 
परमाणु हमारे द्ृदयमें आ जायेंगे। ज्यों-ज्यों दूसरोंकी निन्‍दा करोगे, त्यों- 
ही-स्यों वे परमाणु बढ़ने छगेंगे और वे तम्दारे हृदयकी पवित्रता, 
सरलता, सब्बरित्रता और शानाजनकी इच्छा आदि सद्‌ इंतियोंकी दबाकर 
वहाँ अशान और मोहका साम्राज्य स्थापित कर देंगे । इसलिये 'अदोषदर्शी 
होना यह वैष्णवोंके लिये सबसे मुख्य काम है। जो मगवदक्कक्त महात्मा 
हैं, भागवत और साधु पुरुष हैं, उनकी निरन्तर सेवा करते रहना चाहिये। 
मान-प्रतिष्ठा और विषय-मोगोंकी इच्छा--इन समीको कामतृष्णा कहते 
हैं। विरक्त पुरुषोंकों इनसे सदा बचे रहना चाहिये । इस प्रकार सबसे विरक्त 
होकर निरन्तर भगवन्नामोंका जप, मगवक्लीलाओंका श्रवण और भगवत्‌- 
सुणौंका कीर्तन--यें ही सभी परमा्यके पथिकोंके लिये कर्तव्य कर्म हैं । 
इन कम्मोके करनेवालेको कभी संसारमोह नहीं होता । मैं संक्षेपमें तुझे 
वैष्णबोंके मुख्य-मुख्य कर्म बताता हूँ । े 

( १ ) आम्यकथा कमी अ्वण नहीं करनी चाहिये; आम्मकथा सुनने- 
पे चित्तमें वे ही बातें स्मरण होती हैं जिससे मजनमें चित्त नहीं लगता | 
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| ( २.) ग्राम्यकथा कहनी भी न चाहिये | वि' की बातें 
करनेसे चित्त विपयमय वन जाता है। ' 
(३ ) अच्छे-अच्छे खादिष्ट पदार्थ न खानें।.. मौकि ऐसे 
पदार्थोंसे विषयछोडुपता बढ़ती है । | 
(४) अच्छे, चमकीले और बहुत खच्छ वख्च.. नें चाहिये 
, क्योंकि उनके पहननेसे जीवनमें बनावट आती है ओ.. द्से इचि 
वहिमुखी बन जाती है । | 


(५) सदा अमिमानरहित होकर बर्ताव करना. द्वृदयर्म 
अमिमान आते ही सभी साधन नष्ट हो जाते हैं । 
(७  दुर्रेओो, रू जान देते रन चयहिये, यू... भार फेम: 


रे आत्माका सम्मान होता है और आत्मसम्मान द्वी स* 8 सम्मान है| 
इसके सामने सभी सम्मान तुच्छातितुच्छ है| 


(७ ) सदा, सर्वत्र और सब अवस्थाओँ्म भमगवन्नामोंका जप करते 
रहना चाहिये । नामजपसे श्रीकृष्णचरणोमें प्रीति उत्तर होती है-। 


(८) झुद् और श्रेष्ठ भावसे श्रीमगवानकी पूंजा करते रहना 
घ्वाहिये | मानसिक पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है | 


इस प्रकार इन धर्मोके पालन करनेवाले वैष्णवको ही प्रभुप्रेमकी 
आंमति हो सकती है। 


मह्यप्रभुके उपदेशाम्तकी पान करके रुनाभदातजीकी साध्य- 
साधनतत्त्वजिज्ञासारूपी पिपाता भछीमॉति शान्त हों गयी। उस दिनसे 
वे,अदनिंश नामतंकीतन ही करते रहते | दिन-रात्रिके आठ पहरोमेंसे वे 
खांढ़े सात पहर भगवन्नामोंका' जप करते रहते और आधा पहर भोजन 
तथा शयनमें विताते। 
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उसी समय पीछे. आनेवाले गौड़ीय भक्त भी युरी आ गये । 
और संदाकी आँति चार महीने रहकर देशको लौट गये। गोवर्धन- 
दासजी मजूमदारने जब मक्तोंके युरीसे लौटनेका समाचार सुना तो उन्होंने 
उसी समय अपना आदमी शिवानन्दजीके पास भेजकर रघुनाथदासजीका 
पता लगवाया । सेन महाशयके यहाँ पहुँचकर आदसीने उन्हें प्रणाम करके 
पूछा--'मेरे स्वामीने आपसे पुछवाया है कि भेरा लड़का रुनाथदास 
यहोँसे पुरी माय गया है, वह आपको पुरीमे तो नहीं मिला !?? 


सेन महाशयने कहा--पुरीमें सभी विरक्त बेब्णोंसे अधिक रघुनाथ- 
दास तितिश्षु हैं | उनका माम्र वहाँ सभी जानते हैं । वे सिंहद्वारपर मिक्षा 
जो मिल जाता है, उसे ही खाकर अहर्निश भीकृष्णकीतन करते रहते हैं । 
वे सकुशल प्रशुके पादपन्मोंके समीप निवांस कर रहे हैं | 


सेवकने सभी बत्तान्त सत्तआमर्मे जाकर अपने खामीसे कह दिय[--- 
भरा इकलौता पुत्र एक सुठ्ठी चावलोंके लिये म़न्दिरके द्वारपर खड़ा रहता 
है ।? इस समाचारको सुनते ही धन-सम्पत्तिकों ही सब कुछ समझनेवाला 
पिता शोकसे 'हाय, हाय करने लगा | माता अभ्ुओँसे प्रथ्वीकों मिग्ोने 
लगी | अन्तमें पिताने अपने पुत्रके लिये ४००) देकर एक सेवक और 
रसोइया शिवानन्दजी सेनके पास भेजा । सेन॑ महाशयने कहा--अभी 
जाड़ेके दिन हैं, ठुमलोग कहाँ जाओगे ! चार-पाँच महीने ठहरो, जब 
हम चलेंगे तमी चलना । सेवक इस उत्तरको सुनकर छौट आये और जब 
सेन महाशय दूसरी बार वर्षाके आरम्भमें ' चलने लगे, तव रुपये लेकर वे 
सेवक भी उनके साथ चले | पुरीमें पहुँचकंर सेवकोने खुनाथदासजीकों 
उनके पितांकां सभी . समाचार - सुनायी और जो द्रव्य वे साथ लाये थे, 
उसे भी उन्हें देना चाहा, किन्त उन्होंने हंव्यं लेना खीकार नहीं किया'। 
रघुनाथदासंजीके अंखीकार करनेपर भी सेवक द्रव्य लेकर वहीं रहने लगे। 
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रघुनायदासजीने सोचा--जब द्रव्य आ ही गया है; तो इसके 
द्वारा प्रभुकी सेवा ही क्यों न की जाय |” यही सोचकर थे महीनेमें दो 
बार प्रभुका निमन्‍्त्रण करते और उन्हें मगवानके प्रतादीके सुन्दर-उन्दर 
पदार्थ छाकर भोजन कराते | प्रठ्मु इनकी प्रसन्नताके निमित्त इनके 
निमनन्‍्त्रणपर जाकर मिक्षा कर आते थें। इस प्रकार दो वर्षातक रबुनाथ- 
दातजी अभुका निमन्‍न्रण करते रहे | उसमें खर्च ही क्‍या होना था, 
महीनेमें छगभग आठ आने खर्च होते थे । 


एक दिन रघुनाथदासजीने सोचा--जब मैंने धर-वार कुदम्ब- 
परिवार सबकी छोड़ दिया है और सबसे तम्बन्ध-विच्छेद कर दिया है, 
तो फिर मैं पिताके रुपयोसे प्रभुका निमन्त्रण भी क्‍यों करूँ ! इस निमन्त्रणसे 
प्रभु सस्तुष्ठ थोड़े ही होंते होंगे | वे तो मेरी प्रदवताके निमित्त यहँ 
आकर मिक्षा कर जाते हैं । यह सोचकर उन्होंने प्रमुका निमन्‍्त्रण करना 
बन्द कर दिया | 

एक दिन प्रभ्ुने खलूप गोखामीसे पूछा---/ख़रूप ! न जाने क्या 
वात है, अब रघु हमारा निमनन्‍्त्रण नहीं करता | कहीं नाराज तो नहीं 
हो गया ? 

खरूप गोखामीजीने कहा--प्रभो ! रघुने सोचा होगा, विपयी छोगों- 
के द्रव्यसे प्रभुका निमन्‍्त्रण करनेसे क्या लाम १ इससे प्रभु भी सन्त॒ुष्ट न 
होते होंगे और मेरे सनमें भी संकल्प-विकल्प रहता है, यही सोचकर 
उन्होंने निमन्‍्त्रण करना छोड़ दिया |? 


प्रशने कहा--खरूप | तुम ठीक कहते हो । विषयी छोगेकि अन्न 
,खानेसे रजोगुणके भावोंकी इंड्धि होती है। विषयी लछोगेकि अन्नमें 
कामनाओंके परमाणु रहते हैं| संतारी छोग कामनाशत्य होकर तो 
:अपने जामाताको मी नहीं खिलाते | सकाम परमाणुओँसे बुद्धि भी मलिनि 
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हो जाती है और मलिन छुद्धिसे श्रीकृष्णकीतन हो नहीं सकता। अतः 
जहाँतक हो, विपयी धनिक पुरुषोके अन्नसे तो बचना ही चाहिये । में तो 
रुके प्रेमसंकोचसे आजतक चढा जाता था, उसने बढ़ा अच्छा किया 
जो निमन्त्रण बन्द कर दिया ।? इतना कहकर प्रभु, खरूप गोखामीसे 
खुनाथनीके त्याग और वेराग्यकी बढ़ाई करने छंगे | 


इघर अब रहुनाथदासजीको सिंहद्वारपर खड़े होकर माँगना कुछ 
बुग-ता प्रतीत दोने छगा | छोग उनसे परिचित हो गये थे; इसलिये 
बहुतनसे सुन्दर-सुन्दर पदार्थ देने लगे | प्रभुने सुन्दर खादिष्ट पदार्थोक्े 
खानेके लिये निपेघ कर दिया था;,इसलिवे उन्होंने चिहद्दारकी मिक्षा भी 
बन्द कर दी | अब वे मिक्षुकोंके साथ क्षेत्रम जाकर वहाँसे प्रसादी भात 
ले आते थे। 
महामभु सायंकालके समय रोज रघुनाथजीकों सिंहद्दारपर खड़ा 
हुआ देख जाते ये | जब उन्होंने दो-चार दिन रखुनाथदासजीकों वहाँ 
नहीं देखा तब्र उन्होंने एक दिन गोविन्दस पूछा--“गोविन्द ! रघु अब 
सिंहद्वारपर नहीं दीखता, पता नहीं, वह अब कहाँसे भिक्षा करता है ? 

गोविन्दने कह्ा--प्रमो ! अब्र उन्होंने सिंहद्यारकी मिक्षा बन्द कर 
दी है, अब वे क्षेत्रसे जाकर दिनमें ही माँग छाते हैं । 


प्रभुने सस्तुष्टिके ख्वस्में कह्ा--/रबुने यह सर्वोत्तम कार्य किया। 
सिंहद्वारपर मिक्षाकी लालूसासे खड़े रहना वेश्याइत्ति है ! मुँहसे भले ही 
नाम-जप करते रहो, चित्तमें सदा यही वनी रहती है कि कोई अब देने- 
वाढा आ जाय | यह आवेगा तो जरूर कुछ-न-कुछ देगा। अच्छा, 
इसने नहीं दिया तो यह तो जरूर ही कुछ देंगा। बस, ये ही भाव: 
उठते रहते हैं | क्षेत्रमं अच्छा है अपना एक वार जाकर ले आये और 
श्रीकृष्णकीर्तन करते रहे [? इतनेमें ही खरूप योखामी आ गये । उन्हें 
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यनाती रही है। इसके स्पशंसे भेरी आँखें पवित्र हुई हैं। लछाट 
धन्य हुआ है, अनेकों वार इसने मेरे हृदयको परम शीतलत्ता प्रदान की 
है| भगवानकी गुझञामाछा बहुत्त प्रिय थी, वे गोवर्धन पर्ब॑तसे गुझोंको 
पेड्ोंसहित उखाढ़-ठखाड़कर उनकी मालाएँ बनाकर खयं पहनते और 
अपने साथी गोप-ग्वारोकी भी पहनाते | इसीलिये में इसे भजनके समय 
पहना करता हैँ | ये दोनों वल्दुएँ मुझे अत्यन्त ही प्रिय हैं, इन्हें में 
ठुग्द सॉपता हूँ । तुम आजसे इस गोवर्धनशिछाकी सात्विक पूजा किया 
फरना। सात्तिक पूजामं एक कमण्डड जह ओर तुलूसोपत्र वस इतनी 

ही वस्तुओंकी आवश्यकता होती है | जलसे स्नान करा दिया; ठुलूसी 
चढ़ा दी और भक्तिभावसे दण्डबत्‌ कर ली, यही सात्विक सेवाका 
विधान है । ठुरुसी तथा जलके अभावमें केवछ श्रद्धासहित प्रणाम 

करनेसे भी काम चल सकता है | छो, सम्हालो अपनी चीजोंकों ।? 


प्रभुप्रदत्त उन दोनों वस्तुओंकों पाकर रघुनाथजीकी प्रसन्नताका 
ठिकाना नहीं रहा । थे प्रभुकी इस अपार झृपाके बोझसे दब-से गये, 
उन्होंने अत्यन्त ही पुलकित अज्ञसे प्रभुके पादपत्मोमें साथज्ञ प्रणाम 
किया और भक्तिमावसे उन दोनों पूज्य वस्तुआँकी हाथ फेछाकर दौन 
मिक्षुककी भाँति उन्हें स्वीकार किया ! उत दिनसे वे उस शिलाकी 
पूजा करने छगे । पूजाके लिये एक-एक विलस्तके दो बल और एक 
काप्ठका आसन खरूप गोखामीने इन्हें दिया और मिद्दीका एक ठोटनीदार 
करुवा भी छाकर इन्हें दिया | उनके द्वारा ये भगवानकी सात्तिक पूजा 
करते । इनका वैराग्य बड़ा ही उत्कठ था| साधारण छोगोंको तो इनके 
वैराग्यकी कथा सुनकर विश्वास्त ही न होगा। 

ये वल्लॉमें बस एक फटी गुदड़ी ही रखते । गुदड़ीके अतिरिक्त 
दूसरा कोई भी वल्न नहीं पहनते थे। सतिमें केवल घण्टे-डेढ़-घण्टे 


२१४ श्री्रीचेतत्य-्चरितावली सण्ड ४ 


सोते थे, नहीं तो निर्तर मगवन्नामसरण ही करते रहते । निहाका 
खाद तो इन्होंने घर छओोड़नेपर फिर कमी लिया ही नहीं। मभिप्तार्में जो 
भी रुखा-यूखा, भीठा-कड़वा जो कुछ मिल जाता सबको मिछा-जुलाकर 
खा छेते ये | अत्र इनके घोर वेराग्यकी एक अद्भुत कथा छुनिये | इससे 
इनकी तितिक्षा, सहनशीलता; निह्ातंवमकी फठोरता और निष्किश्नताका 
पता लग जायगा। 


ये दोपहरको क्षेत्रसे मिक्षा छाते थे | उसमें मी इन्हे कुछ परतन्त्रता-सी 
दिखायी देने छगी | भण्डारी इन्हें अधिक मिक्षा देने लगा तथा और भी 
इन्होंने उसमें संग्रहके भाव देखे | अतः इन्होने क्षेत्रते अन्न छाना भी वनन्‍्द 
कर दिया | अब ये दूसरी ही तरह इस पेटरूपी गड़ढ़ेकी आटने लगे | 


यह तो हम पहले ही बता छुके हैं कि जगन्नायजीम दूकानोंपर 
भगवानका अरादी भात बिकता है ! दूकानदारोंकी दृकानपर जब्र दो- 
तीन दिन भाव नहीं विकता है; तो वह सढ़ जाता है। उस सद्ढे हुए 
चालकों वे गौओंके लिये रास्तेम पोक देते है । तेलड्रदेश बहँसे पासमें 
ही है, पुरीमे बढ़ी-बढ़ी तैलज्गी गौ वेसे ही इधर-उघर घूमती रहती हैं, 
उनका पेट इसी प्रकारके भातसे भर जाता है। सिंहद्वारके समीपसें 
बहुत-सी दूकानें हैं, उन्हींपर प्रसाद विकता है । सढ़े भावकों वे वहीं डाल 
देते हैं, गोएँ भी पेद मरनेपर उस सढ़े भातकों नहीं खाती हैं | उसी भातकों 
सायंकालके समय रघुनाथदायजी उठा ले जाते थे | फिर उसमें बहुत-सा 
जल डालकर घोते थे | उनमेंसे वहुत सड़े-सढ़े दानोकी वीन-बीनकर वे 
निकाछ देते ओर जो कुछ अच्छे चावल्के दाने शेप रह जाते 
उन्हें ही थोड़े नमक़के साथ खाकर वे पानी पी लेते थे | बस, इसी 
प्रकार वे समय विताने छंगे | इस सारे कामको वे सन्िमें ही करते ये, 
जितसे कोई देखने न पावे । 





भक्त रघुनाथदाल और अ्रीचैतस्य 
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एक दिन स्वरूप गोखामीने इन्हें इस भातफों जाते हुए देख 


लिया । उन्होंने ईँंसकर कहा--क्यों खु, अकेले-द्री-अकेले ऐसे सुस्वाहु 
.पदार्थकों खा जाते हो, एम एक दिन भी नहीं देते ।” रघुनाथदासजी कुछ 
छजितभावसे चुप हो गये । ; 


महाप्रभु तो अपने भक्तोौकी एक-एक बातकी खोज-खबर रखते ये | 
एक दिन प्रभुने भोविन्दसे पूछा--“गोविन्द ! माझूम पड़ता है; खु अब 
क्षेबसे भी मिथा नहीं लाता । वह मिक्षा कहों करता है ! 


गोविन्दने खुनाथदासका सभी वृत्तान्त सुना दिया । सुनफर प्रभुके 
आनन्दका ठिकाना नहीं रहा। उसी दिन सायंकालके समय प्रम्ु 
खुनाथजीके स्ानपर गये | उस समय ये धीरे-धीरे उस सुस्वादु अन्नकी 
खा रहे थे। प्रभु धीरे-धीरे जाकर उनके पीछे खड़े हो गये । रघुनाथदास- 
जीको क्या पता कि मेरे पीछे फोन लड़ा है ! ज्यों ही उन्होंने आसको मुँहर्म 
दिया त्योँ दी प्रभुने धीरेसे कहा--कर्यों जी, स्वरूपके रह | हमारा निमन्‍्त्रण 
भी बन्द कर दिया और ऐसे सुन्दर-सुन्दर पदार्थोकों भी आप-दही-आप 
छिपकर चुपके-चुपके खा जाते हो, हमें इसमेंसे कुछ भी नहीं देते ।! यह 
कहकर प्रमुने उनके पात्रमेंसे एक मुद्दी चाचछ जल्दीसे उठाकर अपने 
' मुँह डाल लिये । । 

(वय, हाय! करते हुए अत्यन्त ही करण स्वरमें झुनाथदासजी रोते- 
रोते और उस पात्रकों दोनों हार्थेसि पकढ़े हुए कहने छगे--प्रभो ! यह 
आप क्या कर रहे हैं ! नाथ ! यह आपके योग्य नहीं है। प्रभो | इस गले 
हुए. उच्छि्ट अन्नफीं खाकर मुझे पापका मांगी न बनाइये !” मुँहमें 
भरे हुए आसको जल्दी-जद्दी प्रभु खाते हुए फिर दूसरा आस 
लेनेके लिये उनकी ओर लपके, इतनेमें दी हल्छा-गुलछा सुनकर स्थरूप 

गोस्वामी भी वहाँ आ उपस्ित हुए, प्रभुको खुनाथसे भात छीनते देख- 
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कर उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने छगे--'प्रमो | यह 
आपके योग्य नहीं है । | 

प्रभु उस सूखे सातको कठिनतासे निगलते-निगलते कहने लंगे--- 
'सरूप ! तुमसे में सत्य कहता हूँ, जितना स्वाद आजके इन चाचरॉम 
आया है, उतना जीवनपरयन्त किसी भी पदार्थ नहीं मिला ।” अहा, 
घन्य है; ऐसी भक्तव॒त्सलताकों | हे प्रभो! यह आपके वैराग्यका ही 
स्वाद है । हे गौर ! तुम्हीं जीवोंकी प्रेम अदान करते हो और फिर तुफ्हीं 
उसका रसास्वादन करके मम्न होते हो । है चेतन्य ! ठम्हारी लीला विचित्र 
है, ठुग्हारी माया अपरुम्पार है | हम पाप-पंकर्मे फैसे हुए विषयोको ही 
सर्वश्रेष्ठ सुख समझनेवाले श्रुद्र ग्राणी तुम्हारी छीलाओंका रहस्य 
समझ ही क्या सकते हैं | जिसके ऊपर तुम कृपा करते हो, वह संसार- 
सागरसे बात-की-बातमें पार हो जाता है| - 

इस प्रकार महामना भ्रीस्युनाथदासजी- चेतन्यचरणोंकी अपार 
अनुकम्पाका अनुभव करते हुए सोलह वर्षातक पुरी इसी प्रकारका त्याग- 
बेराग्ययुक्त प्रेममय जीवन बिताते रहे |# 





' _# जाग्रेकी पुण्य छीलाओंके लिये पॉचवाँ खण्ड देखनेकी भराथना है। 


